निवेदन 
हिंदी का साहित्य उत्तरोत्तर वृद्धि, पा रहा है। अनेक नये पुराने 
कलाकारों ने अपने काव्य-कौशल द्वारा इस साहित्य की सुपमा को 
बढ़ाया है।किसी भी कंत्रि की रचना का मर्म समसने के लिए 
उस कवि की रचनाओं की समालोचना--अश्रन्तरंग श्र बहिरंग--- 
परीक्षात्मक विवेचना--आवश्यक है। इस पुस्तक में दिंदी के प्रत्येक 
काल के प्रतिनिधिकवि और उनकी रचनाओं पर प्रामाशिक 
समालोचनात्सक लेख प्रस्तुत किये गये हैं । लेख केवल उन्हीं बरिद्वानों 
के दिये गये हैं जिनकों इस युग सें विशेषज्ञ माना गया है और जिनके 
लेख हिंदी-समाज सें आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं।श्राशा है 
पाठक इससे अबश्य समुचित्त लाभ ले सकेंगे । 
जिन वद्ठिनों के लेख हमने इस पुस्तक सें प्रस्तुत किये हैं उनके 
प्रति हम हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हैँ । 
प्रकाशक 


विपय-सूची 


द्विदी-साहित्य के चार काल--शर्मात्रयी 

चन्दवरदाई और रासो--श्री उदयनारायण तिवारी 
कबीर : उनका रहस्यवाद---श्रीहरिहरनिवास टविवेदी 
जायसी का प्मावत--डा, रामरतन भटनागर 
गोस्वामी तुलसीदास--बाबू श्यामसुन्दरदास 

मानस की घर्म-भूमि--रामचंद्र श्र 

मानस का आशध्यात्मिक आधार--पश्री माताप्रसाद गुप्त 
सर साहित्य का गौरव--बेदमित्र बती 
जयशंकरप्रसाद--श्रीराजेंद्रसिंठ गौ 


हिन्दी-साहित्य के चार काल 
शर्मात्रयी 


निशा की गहन गुहा से निकलती हुई उषा के समान सहसा 
ही हिन्दी-कविता का प्रादुर्भाव नहीं हुआ । हिन्दी-कविता का 
नैश काल अनेकों तारक-तारिकाओं से खचित था। जिस 
प्रकार अगशणित नक्षत्र अपना संचित क्षीस प्रकाश उपा को 
प्रदान कर जाते है, ठीक उसी प्रकार सिद्ध, नाथपंथी तथा जेन 
कवियों ने अपनी प्रतिभा से हिन्दी के प्रथम कबि की काब्य- 
भाषा का केन्द्रीकरण करने में सहायता दी | चन्द शैशवकालीन 
हिन्दी-काव्य-सौर मण्डल के अध्यक्ष हें । इनसे पूर्व हिन्दी का 
कोई सुगठित परिमार्जित रूप न था। भापा सदा श्रमणशील 
रही है। अपनी यात्रा में दुरूह से सुगम्य की ओर चलती हुई 
यह अपना परिधान वदलती रही है । हिम-प्रदेश का यात्री जिस 
प्रकार समतल भूमि की ओर आते-जाते अपना लबादा हलका 
कर लेता है, सापा भी उसी भाँति लोक-स्तर तक पहुँचते-पहुँचते 
चोका हलका कर डालती हे।कलाकारों और देवदूतों को 
अपना शुभ सन्देश जनता तक पहुँचाने के लिए ल्ोक-भापा को 
अपनाना पड़ता है । तभी उनकी विमल वाणी” असंख्य हृदयों 
को स्पर्श करने की क्षमता प्राप्त कर पाती है। संस्कृत के लोक- 
भाधा न होने के कारण ही महात्मा बुद्ध ने अपने अमर उपदेश 
पाली में दिये थे । 


(२) 

बंदकालीन भाषा का संशोधित स्वरूप संस्कृत में स्थिर हुआ, 
किन्तु जन-साधारण की भाषा प्रगति-गामिनी होकर पाली में 
परिवत्तित हो गई। पाली प्राचीन प्राकृत का उन्नत रूप था। 
पाली की परिपक्च्ता पर लोक-भाषा (प्राकृत ) फिर आगे 
चली और तीन धाराओं में प्रवाहित होने लगी--प्राचीन, मध्य- 
कालीन और उत्तरकालीन | उधर साहित्यिक प्राकृत चार मुख्य 
भागों में विभाजित होगई--महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और 
अद्ध-मागधी । इन प्राकृतां में भी जब गंभीर साहित्य का सजन 
होना प्रारंभ हो गया, तथा व्याकरण की शद्वलाओं में थे कस 
ही गई, तब लाक-भाषा की विभिन्न थाराएँ, जो स्वाभाविक रूप 
से अग्रसर हो रही थीं, 'अपश्र श' कहलान लगीं। अपश्रश के 
सीन प्रमुख रूप थ--नागर, त्राचड और उपनागर | अपश्रशां 
में नागर अपश्र श अधिक महत्त्वपूर्ण थी | सुप्रसिद्ध जेन-आचार्य 
प्रेमचन्द्र न नागर अपश्रश को अपना कर इसकी मान्यता 
बढ़ाई । नागर अथबा शौरसेनी अपभ्रश न प्रान्तान्तर के 
कफारगा अनेक कलेबर बदले किन्तु काव्य-न्षत्र में इसके दो रूप 
निर्धारित हुए--विंगल और पिगल | राजस्थान और ब्रज की 
साहित्यिक भाषा का नामकरण क्रमशः डिंगल और पिगल 
४ । यहां से हिन्दी का आबिर्भाव हुआ। इतिहासकारों ने 
इसका सनम विक्रम-्संबन ७०० माना ई । 


०० 
८ 


के 
के 


चारण-काल ( बीर-गाथा-काल ) ० 


फतलए जब नक उसके देवता नि मन्दिर 


(.३ ) 


में, जीवनवत्तिका प्रज्वलित कर, आरती नहीं उतारी जाती, 
तब तक अधमसे का घनीभूत अन्धकार घिरा रहता है । डिंगल 
काव्य-धारा में ज्ञात्र धर्म एक सुलगता सन्देश है। धर्म के 
अस्तित्व के लिए, उसके स्थायित्व की चेष्टा में कटिवद्ध चीर 
क्षत्रिय नपों की करवाल सौदामिनी की भाँति साहित्याकाश में 
सदा चमकती रहेगी। 

चारण-काल की राजनीतिक परिस्थिति का गम्भीरतापूबक 
अध्ययन किया जाय तो विदित होगा कि देश की राजनीति 
का संचालन विभिन्न वर्ण के ज्ञत्रिय राजा कर रहे थे | 
पारस्परिक मनोमालिन्य ने श्रात्ृत्व में कटुता का विनाशकारी 
बीज वो रखा था | अतः ग्ृह-कल॒ह के कारण सुद्दद॒राज्यों की 
शक्तियों का क्षीण होना भी स्वाभाविक था !६ 

दूसरी ओर मुसलमात्ती आक्रमणों का भयानक आतहूु 
छाया था | भारतवर्ष की दशा अत्यन्त अस्त-व्यसर्त थी। सब 
ओर से अशान्ति-पूरे रण-चीत्कार वातावरण में समा गया 
था | ऐसी दशा में राजस्थान के चारण और भाटों की लेखनी 
भी शान्त न रह सकी | स्वदेश-रक्षा करमे और जीवन-मर्यादा 
को आधातों से सुरक्षित रखने के लिए कवियाँ ने डिंगल कान्य 
में वीरता का सन्देश अज्लित कर ज्षत्रियों को प्रचुर प्रोत्साहन 
दिया । राजाश्रयी कवि अपने राजाओं के श्रताप और शीर्च- 
पूर्ण गौरब का वर्णन अनुपम उक्तियों से करने लगे | 


आधुनिक हिन्दी ओर डिंगल दोनों का उद्बम अपभ्र'श 
से है। व्याकरण की दृष्टि से दोनों में अन्तर आ जाने का 


(४) 


कारण यह है कि हिन्दी बोल-चाल की भाषा है। निरन्तर 
व्यवहार में आने के कारण इसमें परिवत्तेन होना स्वाभाविक 
है । दिंगल एक कालविशेष की साहित्यिक भाषा होने के 
नाते स्थिर ही रह गई। किन्तु उस काल के डिंगल-काग्यकारो 
की गशना हिन्दी-साहित्य के इतिहास में चारण-काल के काव्य- 


रचयिताओं में की जाती है । 
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(टिंगल' शब्द के सम्बन्ध में विद्वानों के मिन्न-भिन्न मत हैं. । 
महामहापाध्याय डा इरप्रसाद शास्त्री ने इस शब्द की उत्पत्ति 
ज्यता से बताई है।प्राग्म्भ में इसको 'डगल? ( अनगढ़ 
पर्धर--अपरिप्कृत स्वरूप ) कहते थे | किन्तु पगिगल शब्द से 
तुझ मिलाने के लिए बाद में डिंगल! बना दिया गया। डा? 
डेसीडरी के सनानसार डिगल का “इगल! से कोई सम्बन्ध 

। गाज़स्थानी चारण पशिदतों के अनुसार किसी बिचित्र 
घ्रीर सद्न न शब्द-मपरावली सही इसका तात्पयथ हे। डिगल 
एक सिशेषश रूप ढे, जिस का अर्थ हे गड़बड़! ( अनियमित ), 
अथान जो ऊँचे कॉबिन्व के अनुसार नहीं, सम्भवतः जो 

तीसरा मन बिल्कूश सटे बान कदता ई। बह 
यह  टिंगल शब्द सा उत्पत्ति 'डिमर ( डम ? ) गल! से हंड़ 
£।टिम | एम ) का सास्पय हगरू-्वनि से ओर गल का 
प्रयाएन गा से ४ । गा से समर यी ध्यत्ति के समान गज 
शासा । प्रतयंनर शंकर के हमझ बाल से बोर और गौर रस 





ग्र्द ग्म्न प्र | 


सा पविभाव होसा ॥। ठतारब हमसे की ब्वनि के समान 


विनित काने या तविता जा बीर्सा को उन्‍्साहित कर बीर-रस 


(४) 


संचार करे वही डिंगल कविता बनी | डिंगल काव्य पिगल 
से प्राचीन माना जाता है। जब राजस्थान पर मुसलमानों के 
आक्रमण होने लगे तो चीर-रसपूर्ण कविताओं द्वारा सैनिकों 
को साहस ओर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता अनुभव हुई। 
तभी से डिंगल-काव्य में बीरों की कीर्ति का वखान करते हुए 
वीर-पूजा का युग प्रारम्भ हुआ। यहो समय “चारण-कात्र! 
अथवा वीर-गाथा-काल? नाम से विख्यात है । 
* २7% 


घर 


भक्ति-काल # 


न 


विचार ओर अनुभूति के समन्वय से सुन्दर साहित्य की 
सष्टि होती है । साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते समय 
तत्काल्लीन दाशेनिकों की विचार-धारा पर दृष्टि रखना अत्यन्त 
आवश्यक है। विचारों की प्रए-भूमि पर ही भावना की तूलिका 
से छुशल कलाकार विविध रंगों द्वारा साहित्य-चित्रण करते हैं । 
वेदों और उपनिपदों के अजस्र स्रोत से सिचकर हमारा साहित्य 
पल्लवित और कुछुमित होता रहा है । 


अपशभ्र श-कालीन साहित्य पर वोद्ध (वञ्जयानी सिद्ध), जैन 
ओर नाथ-पंथियों का स्पष्ट प्रभाव हम देख ही चुके हें.। ध्से 
अपनी अवनत दशा में किसी प्रकार अस्तित्व बनाये हुए था। 
वाह्य आडंवरों की निस्सारता सिद्ध कर धर्म को किस प्रकार 
'ुहाय! की ओर प्रेरित किया गया था तथा वाम-मार्ग पर चल 
कर उसका कैसा दुष्परिणाम निकला, इसका उल्लेख हम कर 


की 


चुके हैं । जनता की धार्मिक भावना क्षोण हो चली थी और 
संघ्रप के युग में प्रवेश करते-करते युद्ध-रत जन-समुदाय -के हृदय 
में शौरय-रोवालिनी तरंगित हो उठी थी.। अतएब बीरगाथा-काल 
में हमें चारणों की ओजम्बिनी बाणी डिंगल में गंजती हुई 
सुनाई पड़ती है । 

मुसलमानी आक्रमणों के प्रभाव से जो काव्य-धारा उमड़ 
फर गंभीर गर्जन कर उठी थी, जिसने सुप्र बीरत्य को उभार कर 
राजस्थान में चीरों की मन्दाकिनी उमड़ा दी थी, वही धारा 
गलामी विजय की अचल चद्रान से टकरा कर छिन्न-भिन्न हो 
गे । सम्पूर्ण देश की दशा अस्तव्यस्त हो गई। निराश्रित चारण 
ट्थर-इथर भटक गये और डिंगल काव्य का हास होने क्गा। 

टघर मुसलमानों ने जब अपने पेंर हृढ़ता ले जमा लिये, 
प्र इसके निप्कासन के लिए किये गए सब प्रयत्न निपष्फत सिद्ध 
हुए सो लाचार होकर हिन्दुओं को विजयी विदेशियों के प्रति 
डकारतापूर्गी व्यवद्वार करना पढ़ा । मुसलमान भी घीरें-बी£ 
भारतीयता की ओर भुकने लगे और दो संस्कृतियों में परस्पर 
धाटान-प्रदान दान लगा | धार्मिक कट्ररता भी ढीली हो चत्नी 
संथा साहतत्यचछत्र सम ददय-परस् का काय प्रारम्भ हो गया । 
दाना एम्दुसर का पहचानने ओर समझने का प्रयत्न करन 
लगे | फास्य-गगांदक से दिला का मल धुलन लगा और कंटुता 

खाई पर स्नेह का सेतु खनना शुरू हो गया । 

भाकलताल का उबर यनाने में थामिक मस्नीपषियों का भी 


पटल बड़ा थे रहा # | है दिए में रामानुजाबाय और गजरान 


श्म्प 


(७) 


में स्वामी माधवाचार्य ने क्रमशः सगुण भक्ति और हेतवादी 
चेष्णव सम्प्रदाय का जो वीजारोपण किया था चह शीत्र ही 
सुदृढ़ वक्त के रूप में बढ़कर शाखा-प्रशाखाओं में फेलने लगा । 
पूब में जयदेव-कृत गीतगोविन्द की जो मधुर ध्वनि मुखरित 
हो रही थी, उसे मैथिल-कोकिल विद्यापति ने अपनी मधुर वाणी 
से और भी स्निग्ध कर दिया था । पन्द्रहवीं शताब्दो में 
रामानुजाचारये के सुप्रसिद्ध शिष्य रामानन्द ने रामोपासना का 
प्रचार किया और दूसरी ओर कृष्ण-भक्ति-परंपरा में वल्लभाचार्ये 
ने कृष्ण के माघुये-रस में जनता को आज्भावित किया | 
इधर हिन्दू-मुस्लिस एकता के लिए प्रयत्नशील साधु-सन्तों 
ने इश्वर के निगुण स्वरूप का सहारा लेकर मूर्तिपूजा-विरोधी 
मुसलमानों के लिए निर्मेशवाद का निरूपण किया | इस 
दिशा में नाथपन्थी जोगी पहले ही अग्रसर हो चुके थे | महाराष्ट्र 
के भक्तशिरोमशि नामदेव ( सं० १४५८-१४०७ ) ने भी हिन्दृ- 
मुस्लिम ऐक्य के लिए सतत प्रयत्न किया और तदुपरान्त कबीर 
निर्मेण पन्‍थ की प्रस्तावना लेकर सामान्य धर्म का सार्ग- 
निर्देश किया | 


जिस प्रकार सगुणोपासना राम और कृष्ण को अपनाकर 
दो भागों में विभक्त हो गई, उसी प्रकार निर्गशोपासना भी दो 
धाराओं में प्रवाहित हो चली | एक में ज्ञान का बाहलल्‍य थो 
जिसमें आद्रंता के स्थान पर शुष्क बालुका की अचुरता थीं 
दूसरे में प्रेमतस्थ की प्रधानता के कारण सरसता का संचार 


. होता था | मस्तिष्क और हृदय अपनी-अपनी शक्ति समेट 


(८) 


7: बेग के साथ इन दो धाराओं में वह चले। बेदान्त के 
नीले पथ पर छानबवादी चल पढे और प्रम का पल्ला पकड़ कर 
फवि-हदय सफी-सनन्‍्तां ने अपने प्रियतम की गेल गही | 


कर 
तर 


से प्रकार निगंण कान्य, प्रम-क्राग्य, राम-काह्य ओर 
कषग्ग-काव्य की विविध तरंगां से साहित्य-सणांबर हेलार लेत 
लगा छी * अपश्रणश-कालीन बम का वचिकृत रूप पारमाजित 
ओर परिशोथित होझर भफ्ति-काल को अपनी सौन्‍्दर्यश्री से 


आनर गन लगा । 
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॥उस सहटाएुरुओा थे सान्वक काय ला जनता का सनन्‍्माग 
3 जे ् 
पर हधारर आरती | ४ ग्रस्त वा प्राप्र गह कबीर, नलसी 
कप 22 0522 कक, 
गदर उायसखाे उस सटाससाशा ले चग्स्थाया छावच्य-प्रन्थां 
व लिमयत पर पे गैर उ्श्यों 


(६) 


प्रचार किया | साहित्य-भांडार में अनेक मूल्यवान्‌ रत्न एकत्र 
होते गये | उधर सूरदास आदि कृष्ण-सक्त कवियों के सरस, 
भधुर मुक्तक गीतों और पदों से हिन्दी भाषा सें विशेष कोमलता 

॥ई । कृष्ण-राधा-विलास और ब्रजभूमि की विरहिणी 
गोपिकाओं के हाव-भाव-चित्रण ने आगे के कवियों को श्टट्नारर- 
रस के काव्य-निर्माण की प्रेरणा दी । यद्यपि सूरदास के गोपाल 
गोपिका सम्बन्धी संयोग-विथोग-वर्णन में सक्त ओर भगवान्‌ का 
ही वास्तविक प्रकटीकरण है, तथापि नवीन उत्साही कवियों पर 
एक नई धारा प्रवाहित करने की घुन सवार हुई। सरस पद्म- 
रचना करने की लिप्सा में, अलंकारों के लक्षणों पर कविताएँ 
रची जाने लगीं | कुछ लोग और भी आगे वढ़ कर रस- 
निरूपशसम्वन्धी नायक-नायिका के भेद-उपभेद कर वैंठे और 
उनके लक्षणों पर काव्यमय सरस श्ज्ञार्युक्त उदाहरण लिखने 
लगे | इसी प्रकार की नई काव्य-घधारा को इतिहासकारों ने 
रीति-कालीन कविता कह कर पुकारा | 


रीति-कालीन कविता के विपय में सब . से मह्त्वपूरी बात 
यह है कि इस युग का काव्य लोक-जीवन से नगर्य ग्रेरणा प्राप्त 
करता हुआ मर्यादाह्ीन लौकिक हास-विलास का दपण था। | 
साहित्य-शास्न-सम्बन्धी अनेक संस्कृत-अ्ंथों की रचना हो चुकी 
थी और तहिपयक नये पंथों का निर्माण चालू था।पर इस 
काल के शास्त्रीय ग्रंथ कहे जाने वाले शज्जारी-ग्रथों में बसी 
शाखीय विवेचना की कोई कज्क नहीं थी। रस और अलंकार 
के लक्षण की आड़ में अश्लील शह्ञार की रचनाएँ पनपने 


(४8 ) 


लगीं । कृष्ण-भक्ति के नाम पर ब्रज की 'विरहिनों? के असयांदित 
चित्रण हुए | रीतिकाल की इस कबिता को लोक-सहानुभूति से 
इसलिए भी विमुख्य रहना पड़ा कि अधिकतर रीततिकालीन 
कवि राजा-महाराज्ञाओं के आश्रय में चेन की नींद सोते थे। 
अपने आश्रयदाताओं की विलास-प्रियता को तृप्त करन के 
लिए इन्हें रसीली-चटकीली कवित्ताएँ रचनी पड़ती थीं। फिर 
उन्हें लोकहित की चिन्ता केसे सता सकती थी । 

रीतिकालीन कवियों ने नास्यशाम्र-सम्बन्धी रस-सनिरूपणा 


के अनेक अड्ञों से बिरत हो नायक-नायिकाओं का भेद इस 
लिए भी किया था क्रि ब्रजबिहारी कृष्ण के प्रेम-भाव के 
विभिन्न रूपों को उनकी भूमिकाओं के अमेक हाव-भावों के 
साथ चित्रित किया ज्ञा सके । इसीलिए तो हिन्दी भाषा का 
भफ्तकालोन म्वरूप, जो गीता के बन्धन में जकड़ा हुआ था, 
शाघ्त के प्राचीन छन्‍्दों में भी पुरणेत: विकसित होता रहा। 
काव्य-निर्माण करने के निमित्त रीतिकाल्ीन कवियों में 
एक ऐसी परिपाटी प्रचलित हुईं, जिसमें न तो थे आचार्य रूप 
में ही विकसित और प्रतिष्ठित हए और न कबि के आदर्श का 
हैं। पालन कर सके | आचायत्यव ओर कवित्य दो भिन्न 
शाखाओं का मिश्रित कर हिन्दों के कवियों ने अलग से शाल्रीय 
काव्याझी का स्पष्ट ब्रिवेचन करने का उत्तरदायित्व नहीं 
लिया। संम्कृत-साहिस्य के आचाये और कलि दो भिन्न 
प्रस्थकार समझे जाने थे | उनके विपय-प्रतिपादन के क्षेत्र हीं 
पृथक्‌ थे। हिन्दी-साहित्य के इस काल में आचार्यत्व-प्रदश्शन 


5 की, 


के लिए जिस सूक्त्म...टृष्टिकोण की आवश्यकता थी, डसकी 
अधिकतर कमी ही रही । कवियों ने संक्षेप में अलझ्डारों या 
रसों के लक्षण लिखे ओर उदाहरण स्वरूप अपंना कबित्व- 
प्रदर्शन करने के लिए वे सबेयों या कवित्तों की रचना में रम 
गये | अलझ्षार-प्रन्थों का निर्माण प्रायः 'कुबलुयानन्द!...और 
“चन्द्रालोक' के सिद्धान्तों का अनुकरण करते हुए होने लगा। 
अतः लक्षण-प्रन्थों का घुंघला आभास मात्र ही रीतिकाल के 
'काव्यों में हृष्टिगत हुआ | रीतिकाल्न के कवियों को रस और 
“अलझ्कार-निरूपण-सम्वन्धी प्रेरणा देने वाले, सववेश्रथम-कब्रि-- 
केशवदास थे। भामह ओर उद्धर के काल की लक्षण-मनन्‍्थ- 
पद्धति को अपनाकर केशव ने अपनी अलझ्टा रबा दिनी चमत्कार- 
पूर्ठे परम्परा का संचालन किया। आगे के कवियों में काव्यांग- 
निरूपण की कुछ मौलिक विवेचता सिखारीदास के 'काव्य-निर्ण य! 
में अवश्य मिलती है । अन्य सब कवियों ने तो सरस, मधुर 
आर मनोरम कविता रचना ही अपना प्रमुख लक्ष्य सममा। 
शास्त्रीय विवेचना से दूर हूट कर इन कवियों ने श्ृद्धार के 
संयोग और वियोग की मुक्तक प्रन्थ-रचना द्वारा ही शद्गारी 
काव्य-प्रियता की ओर अधिक रुचि दिखाई। नख-शिख और 
पद ऋतु-बर्णैन के काव्यों से पूर्ण पोथे पर पोधे रँगे गये। 


रीतिकाल के कोमल खड़ारी भावों के प्रभाव से हिन्दी 
आप! भी कोमलाड्िनी चने विना न रही | तत्कालीन भाषा में 


अधिक चमक ओर मधुरता पाई जाती है। ब्रज्मापा का 
विकसित माघुये यदि कहीं प्राप्त हो सकता है तो उसके लिए 


( १६ ) 


रीति-प्न्धों के अतुल भाग्डार का निरीक्षण ही अनियाये सम- 
मना चाहिए हिन्दी की इस सरस और कोमल शोली ने 
भआापाशास्त्र का बनन्‍्धन स्वीकार नहीं किया। अवर्धी आदि 
, भाषाओं के रूढुल शब्द स्वच्छन्दवा के साथ प्रयुक्त हुए, ओर 
परिणामतः सजीब प्रवाहयुक्त कीमल-कान्त पदाबलियों की 
न्‍ ' भड़ी-सी लग गई । 
.. साहित्य-खजन में सभी उहेश्यों की पृति होना बड़ा दुलेभ 
है | रीतिकाल के कवियों न अपनी सोन्द्र्य-्भावना को 
परस्परागत पद्धति के अनुसार प्रेम और खत्वार सन्य्न्धी जो 
देन हिन्दी-साहित्य की दो, बह सराहनीय ही नहीं बल्कि उनके 
व्यक्तित्व को अमरत्य प्रदान करने बाली है| और इन कवियों 
की प्रश्नत्ति लोकचिन्तन की ओर नहीं हुई अतः इस मधुर काल 
के श्षारपिय कवियों ओर रीति-गाथा-प्रमी आश्रयदाताओं 
की यह सबसे बढ़ी ब्रृदि समझी ज्ञानी चाहिए । 
४०४४ 
आधूनिक काल ( पद्च ) 
गटसों, राजाओं ओर महाराजाओं का आश्रय प्राप्त कर 
रीनि-काल की जा शद्भारी कबिता स्वच्चधन्दरता के साथ विद्यार 
कर सही थी, उसका पदाकर के बाद कोर्ट मदच्वप्रग संरक्षक 
नहीं रहा | खअद्ाग-कात की इस संस ओर अलदाग्यु ता, 


गा लाकंदिस वी कामना 


शत डप्प:5 2773 ८7३5 7:77 इ॑ २: प्री नर कथि रा 
धडट्तीर संग शारद का कांच से कान 
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गम हाय लग्ग समय प्राह्य में जीवन व्यनीन करन 


( १३ ) 


लगे थे | राजनीतिक, सामाजिक ओर धार्मिक क्षेत्रों में जिन 
अभावों की पूर्ति के लिए ठोस विचार-प्रसार होना आवश्यक 
था, वह न हुआ | किन्तु सोभाग्य से हिन्दो-साहित्य की प्रगत्ति 
उस पुण्य पथ की ओर उन्मुख हो रही थी, जिस पर विल्लास 
में पले हुए अलुत्तरदायी रसिक कवियों को क़दम बढ़ाना वर्जित 
था । जिन दिनों यह श्रज्ञर-परम्परा अपने अवसान की ओर 
अग्रसर हो रही थी, मारत में आँप्रेज़ों का पूणं आधिपत्य हो 
चुका था। अपनी सम्यता का अ्रचार करने के लिए इन नये 
शासकों ने अँग्रेज़ी शिक्षा का प्रचार आरम्भ कर दिया। 
विदेशियों के सम्पन्न साहित्य ने भारत के शिक्षित-समुदाय में 
एक नई जागृति-भावना का संचार किया। दासता की वेड़ियों 
में कसे हुए भारतीय अपनी हीनता की भावत्ना का अनुभव 
करने लगे | साहित्य में क्रान्ति की एक ऐसी नई लहर उठी जो | 
देश-ग्रेम का अविरल नाद करती हुई आज तक सबल गति से 
हिलोरें ले रही है । 

आधुनिक युग में चिदेशी शासकों के सम्पर्क से जिन दूरदर्शी 
लोक-चिन्तक व्यक्तियों की आँखें खुल गई, उन्होंने देश में 
सामाजिक, राजनीतिक ओर घार्मिक जेत्नों लद॒ल- और 


डुगेन्धयुक्त वातावरण में संशोधन-कार्य का ब्रत ले लिया। 
समाज की दुव्यवस्था के प्रति साहित्य की सदा सहालुभूति रही 


है, अतः नये कवियों ने घिदेशी शासकों से सहयोग रखते हुए 
देश-आप्रेम ओर श्रापा-ओ्रेम की पुकार इस ,कोने से उस कोने तक 
पहुँचाई | मह॒षि दयानन्द सरस्वती, भारतेन्दु हरिश्वन्द्र, राजा 
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राममोडनराय आदि ऐसे ही महान समाज-सेबक हुए जिन्होंन 
भारतोय दासता के मं की अनुभव किया। समाज-सुधार के 
ज्षत्र में आयसमाज के आन्दोलन का श्रीगणेश, बश्रह्मसमाज की 
स्थापना और साहित्यिक क्षेत्र में मारत-दुदंशा! नाटक की 
रचना ने एसी उथल-पुथल पंदा की कि अकमण्य जनता न 
धीर-घीर अपनी अलसायी आँखें मोलकर अपन चारो ओर 
अंधकार का अनुभव किया | 


वास्तव में देखा जाय तो हमारे इन नये साहित्यिकों का 
थान उशेश्य अकर्मस्यता ओर दासता के दलदल _में फैंसी 
जनता का सांस्कृतिक और बोद्धिक विकास कर उसे 
स्न्‍्शामिमान का ान कराना था । भारतन्दु हृशिश्रिन्द्र ने देश 
भक्ति, समाज-्यथार ओर इन्दा भाषा के प्रचार का जा नवृत्य 
किया, बह उनके चिसस्मरणीय आदेश का दोतक हे ।श्रीधर 
पाठक मर उनकी श्रगा के कॉबया ने अम्नन्ञानकाव्य मन 
प्रग्गा प्राप्त कर दिल्‍दी को नई सामप्री मेंट की | भारतन्दु बाबू 
श्र अनेक नवीन और मौलिक विषयों पर रचना कर सअस्य 
कवियों की साहित्य के नये युग में प्रवेश करने के लिए 
आमंत्रित किया । सुद्रगान्य॑त्रा के प्रयाग न साहित्य की इस नई 
फाव्यथारा हो और भी येग से प्रवादित किया । 

प्रत्यवा परिस्थिति अपनी ख्वधि पर परिवर्तित छाती रहती 
£। सागत के विफल खाताबरगा या देखकर--दासता-ज़न्य 
परतिसायस्थां हो सिराकर, घाधुनिक टिन्दीऋषिया के प्रारंशिक 
कवियों ऋा भावुद हदय सहदयला से भर आया और नसबीन 


प 
४] 
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विचारधारा से साहित्यिक वातावरण सजग होने लगा। उधर 
दिल्ली से खड़ी बोली का स्रोत वह चला । मुसलमान शासकों के 
आधिपत्य में दिल्ली की स्थानीय भापा ही खड़ी बोली कहाती 
थी | अरबी और फ़ारसी-शब्दों के सम्मिश्रण ने इसका स्वरूप 
ओर भी परिवत्तित कर दिया | इसी खड़ी बोली का उद्‌ रूप 
अरवी और फ़ारसी-साहित्य से दिन-प्रतिदिन सम्पन्न होता 
गया । खड़ी बोली उत्तरी भारत में अधिकाधिक प्रचार पात्ती 
रही, यहाँ तक कि प्रान्त की प्रमुख भापा यही ठहराई गई। 
अँग्रेज़ी भाषा का प्रचार भी पू् से प्रारम्भ होता चला आ रहा 
था । नवीन शिक्षा-प्रणाली का भाषा-माध्यम ऑग्रेजी को ही 
बनना था | परिणामतः हिन्दुओं ने उ्द' और अँग्रेज़ी दोनों के 
साहित्यों का गंभीर अध्ययन आरम्भ कर दिया। इस ग्रकार 
हिन्दी के साहित्यिकों ने नई-नई विचारधघाराएँ एकत्र करने में 
विदेशी भाषाओं को भी अति उपयोगी समझा | 


अभी तक हिन्दी-कविता बत्रजभाषा में ही विकसित हो रही 


-थी। खड़ी बोली का प्रयोग केवल गद्य में किया जाता था | किंतु 


रीतिकाल्ीन बत्रजभाषा की कविता और आधुनिक काल की त्रज- 
भाषा-कविता में महान्‌ अन्तर था। इस काल की कविता से 
श्रद्भार की अश्लील पद्धति सदा के लिए छुट्टी पा चुकी थी। 
उर्दा-साहित्य के सम्पर्क से हिन्दी-कविता में अनुभूतिजन्य गंभीर 
भावों के चित्रण की ओर कवियों की विशेष रूप से प्रवृत्ति हुई 

उन पर आँग्रेज़ी लेखकों का प्रभाव भी पड़े बिना न रह सका। 
उनकी पुस्तकों से उठती हुई सहालुभूति की सुगन्‍्ध से मतवाले 
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होकर कुड कवि तो देश-सक्ति और राज-भक्ति में अन्तर 
खोजना ही भल बेठे | इस सम्बन्ध की एक उक्ति है-- 
अंदर राज-सुखन्साज सजे सत्र भारी। 
फै धन विदेश चलि जात यह. अ्रति ख्यारी॥ 
आंग्रेज़ी-साहित्य का एक महत्त्वप्रण प्रभाव हमारे साहित्य 
पर ओर पढड़ा। अब से पृरश्ष श्रजभापा ओर अवधी आदि 
भाषाओं की कविताओं में केवल उद्दीपन के रूप में ही कुछ 
प्राकृतिक उपादानों ऋ नाममात्र आ जाते थ । किन्तु अयथ अँग्रज़ी 
बेख्यात काब्य-ग्रथों के अध्ययन से हिन्दी-कथिता में भी 
प्रकृति का म्वच्छचन्द चित्रण करन की परिपाटी प्रचलित हो गई। 
भागतन्द बाबू दरिध्िन्द्र द्वारा रसित प्रकनिचित्रण के अनक 
लगा स्य के उदाटर्गा गराप्र होते £ | 25 जगमाहसलिद ने भी 
इस ओर काह्य-रचना की रुचि दिखाई थी । 
आधुनिक हिन्दी-लाहित्य के आदिकाल में, जर्दा श्रत्षार 
ग्स की कब्रिता-पद्भति में सुधार हुए, देश-प्रेम, समाज-सुभार, 
प्रकृति विश्रण और राष्य-्प्रशमस्ति आदि बिपयों पर सुन्दर 
ग्यनाएं हुए, बहा एक सराइसीय कछाय यह भी हुझा कि ब्रज- 
भाषा यो सरल, शुद्ध क्ीर सथुर घशब्दी के भागहार से सजीय 
और सबप्रिय घचनाया गया। प्रचलित सरत शब्दों का आधिक्य 


पाहर सच लागे इसकऋ औकात आर खराकपित हुए | 
साध ही उटन्‍्यापा के सम्यह से गुदावरों का प्रयाग 
है ४क्‍ 


ह 
न्न्न्क 5 52 7 
इम्प्र। ल्सिाटडल्य के आंद्रताय 


लया। वितू अशमाया हे भारय पर पागे 
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चलकर भयानक वजञ्रपात होगा यह कौन जानता था। खड़ी 
बोली के प्रचार का आन्दोलन त्रजभापा की उत्कृष्ट चिकासावस्था 
पर घातक सिद्ध हुआ । परिणामस्वरूप वेचारी ब्रजभापा काव्य- 
क्षेत्र से परथ्क्‌ कर दो गई और खड़ो बोली की अभिनव कविता 
ने आसन जमा लिया। 


खड़ी बोली की कविता 
रीति-काल की शद्भारपूर्ण परम्परा के समाप्त होने पर भी 
कुछ कवियों ने त्रजभाषा में सरस और मधुर कविताएँ लिखीं | 
इन कवियों में छुछ ऐसे भी थे जो भारतेन्‍्द्ु हरिश्वन्द्र के 
अनुयायी थे । अतः उनके हारा, सामाजिक परिस्थितियों का 
चित्रण कर समाज को जाम्रत करने का साहित्य रचा जाने 
लगा । देश में चिदेशियों के आगसन के कारण विचार प्रकट 
करने की नई धारा का विकास आरंभ हो गया था। लोगों ने 
अपनी हीनता का भी अज्ञुभव किया और समाज-सुधार-संवंधी 
कविता, नाटक तथा पत्र-पत्रिकाओं की घूम मच गई। हसिस्वन्द्र 
जी के सहयोगियों में पं० प्रतापनारायण मिश्र, पं० अम्बिकादन्त 
व्यास, बाबू राधाकृष्णदास ओर प्रेमघनजी के नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं | हिन्दी-साहित्य-उन्नायक और समाज-उद्धारक 
भारतेन्दु वावू हरिश्वन्द्रजी के निधन के पश्चात्‌ हिन्दी-काव्य की 
धारा ही बदल गई | 


जिस प्रकार हिन्दी-गय के विक्रास में, खड़ी बोली धीरे-धीरे 
निखरती चल्नी आ रही थी, उससे लोगों ने अनुमान किया कि 


( £८) 
खड़ी बोली का प्रयोग यदि हिन्दी-कविता में भी किया जाय तो 
गद्य और पद्म दोनों की समान भाषा हो जाय। इस प्रकार 
गढी बोली की कविता के पक्ष ओर विपक्ष को लेकर एक ज्यापक 
आन्दोलन वन गया । बाबू हरिश्रन्द्र के काल में ही ऐसे बाद- 
विवाद आरंभ हो चले थे । ग्बड़ी बोली की कविता के आन्दोलन 
से ही प्रभावित होकर भारतेन्दुजी ने खड़ी बोली में दशरथ- 
बिलाप'! लिग्या । 
खड़ी बोली की कविता का आदि कवि अमीर खुसरो को 
भान कर कुछ लोगों न इसके इतिहास की शद्वला को आगे 
नक जोड़ना चाद्दा: किन्तु खुसरों के काल के बाद सड़ी बोली 
का थोड़ा स्वरूप कबीर, दाद आदि संत कवियों की भापा में 
हो मिला । भषगा की कविता में भी कहाीं-कर्शी खड़ी बोली की 
लक पाट जाती ४£। दिल्ली ओर मरठ के आस-पास बोली 
जाने खाल्ली भाषा ही खड़ी बाली कहलाती थी | किन्तु मुसलमान 
शासकों के काल में इसे उद कहा जाने लगा। यही भाषा 
हारसी ओर अग्वी-शब्दों के योग से ठठ उद होती गट। संस्कृत 
दर्दों ने इसे सही बोली बना दिया। इंशाअज्ासाँ न अपनी 


ञ 
गानी केलकी की कट़ानी' में खड़ी बाली के पतद्मां का प्रयाग किया 
४। एथर प्रागरा के प्रसिद्ध मुसलमान कवि नि्जीर! ( संयत 
१५६ ४०१८५५ ) ने साड़ी बोली में भक्ति की अमेक कंबिताएँ 
लिगी ः | डा द्ः खालपन सदी स्नि में उन्होंने लिया -. 


के कक 7 री रे नी 
का खुश पे दाव ८ गुटदया का यालपस । 
बी ५७! कक 


हि माउपुरओ गाया हे कसया का द्राजपर 


( १६ ) 


मोहन-सरूप नृत्य करेया का बालपन। 
बन-वन में ग्वाल-गौवें चरेया का वालपन ॥ 


संवत्‌ १६१३ के पश्चात्‌ 'ललितकिशोरी? और 'ललितमाधुरीः 
नामक भक्त-कवियों ने खड़ी बोली में कूलना आदि लिखे। 
इसके अनंतर खड़ी वोली की कविता तीन धाराओं में विभक्त 
हो गई | (१) कवित्त-सवबैयों की धारा, (२) उद्‌-छन्दों की धारा 
ओर (३) लावनी की धारा । 


खड़ी बोली का पद्ममय प्रचार बढ़ता ही गया | मुज़फ़्फ़रपुर- 
निवासी बावू अयोध्याप्रसादजी ने खड़ी बोली के प्रचार में 
तन-मन से प्रयत्न किया | उन्होंने भाषाशात्ब का अध्ययन किये 
बिना ही खड़ी बोली का प्रचार-भार अपने कन्धों पर ले लिया। 
अनेक विरोधों का सामना करते हुए अन्ततः उन्होंने अपने 
सहयोगियों के साथ खड़ी वोली की कबिता का श्रीगणेश कर 
ही दिया। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम अग्रसर होने वाले कवियों में 
बा० हरिश्वन्द्र (भारतेन्दु), पं? चन्द्रशेखर मिश्र, पं० नाथूराम 
शंकर शर्मा 'शंकर?, पं० श्रीधर पाठक और श्री 'हरिअंघ! जी 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

छायावाद ; रहस्यवाद 

कबि का उत्तरदायित्व महान्‌ है। किसी भी देश और किसी 

भी काल में जागृति उत्पन्न करना देश और जाति के अति सच्चा 


अनुराग प्रदर्शित करना है | जहाँ ऊँघते, मदमाते देशवासियों 
दी जजर जीवन-नौका को पार लगाने के लिए अनेक देशमक्त 


हक 
कम 


कर्णधार पतबार अपने हाथ में लेते हैं, वहाँ चैतन्य भाषों का 
भाण्दार लेकर एक कवि भी अपनी वाणी से भीपण उशधल- 
पथल कर सकता है | हिन्दी-साहित्य के इतिहास का अध्ययन 
करने पर विदित होगा कि रीतिकालीन काव्य-परम्परा, आधुनिक 
काब्य-दिवाकर की द्वितीय किरण के दशन कर सुहिन-विन्दु-सी 
बिलीन हो गई । इसका कार्ग स्पष्ट है आश्रयदाताओं के 
आश्रिन कवि-्मंडल में ऐश्र्य और शक्वार की दुर्गन्ध आने लगी 
थी | और आगे चलिए, भारनेन्दु ओर दिवेदी-ब्रुग की कबिता 
में समाज की स्पष्ठ छाया थी, देशभक्ति दी सर्जीब तसबीर थी | 
£ भाषा का नया हराया। फिर भी इस काब्य-थारा पर 
म्थायी बच लगाने के लिए विशाल प्रयत्न क्यों ह० १ इसका भी 
कार म्पष्ट । जद नियमबद्ध जीवन प्रहदण कर, समाज- 
मसधार-सस्वन्धी राजनेलिक, चार्मिक ओर सामाझिक विचारों का 
राग खलापने खाछा भोला उपयोगिताबादी काॉसि साना झी रहे 
और दस हाब्य-साथना की महत्व देने बाला कोई सश्दसय 
सामने नहीं आये, तो '््रस्तन: कसि अचारा क्या अनन्‍्यस मी 


जी, 


आर भी ने दो ? स्थुल विपयों पर ठोस काख्य-र चना करने हुए, 
दुत्यों & बन्धन में, इसिश्नलास्मक अभिव्य॑जना में, कया उसे 
सगे चोर सस्तोप मिल्सा ? कत्रि उस रूटिलस्न काब्य-्परस्परा 
का वभी अ्कार नहीं करेंगा जिसकी ध्यनि स्नेह से सुसमे 
साया याट जुरपा-मदरा थी ने हो। संसार या प्रस्थक प्रागी 
परियदन-म्रिय है । हम दिसदी-साहित्य में हायायाद' है श्ेश 
४ बाल ऋ+ रह से। भारस की संगत और प्रानीन समा: 
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व्यवस्था को समभने की बुद्धि भारत के गोरे शासकों में बिल्कुल 
भी दिखाई नहीं दी; अतः समाज उपेक्षित रहा, पिसत्ता रहा | 
बह आशा की ज्योति देख कर मुस्कराया भी किन्तु फिर वही 
गहन अन्धकार ! कवियों ने कहा, जब संसार हमारा साथ 
नहीं देता, हमारे शासक हमें पशुवत्त्‌ समभते हैं, तो हम क्‍यों 
ऐसे ऋर-मण्डल से सहयोग और सममझोते की वात करें। हम 
अपना संसार ही अलग बनाएँगे। वन-उपवन ओर प्रकृति 
हमारी क्रड़ा-स्थली होगी। निर्केर और सरिताएँ हमारे प्रेस- 
मिलन के तरल तट निर्माण करेंगे । आकाश सें हमारी कल्पना 
का सदन होगा। पवतों की उच्चतम चोटियों पर हमारा गौरव 
निवास करेगा | स्वच्छन्दता का विशाल बेभव-ध्वज ज्षितिज 
के इस कोने से उस कोने तक फहरायेगा | कहने का प्रयोजन 
यह कि इन कवियों ने स्थूल जगत्‌ से नाता तोड़ कर सूच्रम 
संसार का निर्माण कर डाला | कवियों की ठेस खाई हुई भावना 
भौतिकता के विरोध में भभक उठी और इसी स्थूल और सूक्ष्म 
के ब्िद्रोह को लेकर जो काव्य-धारा अवाहित हुई, विद्वानों ने 
उसका नामकरण किया छायाबाद”ः | 

. छायावादो कवियों ने स्वच्छन्द छन्दों में अपनी अनुभूतियोँ 
का नया चित्रण आरम्भ किया। पुरानी भापा में नया जीवन 
डँडेला गया । देशी और विदेशी अलंकारों का संयोग कर 
कविता में अनोखा रंग छिड़का | शब्दों में ध्वनि का प्राघान्य 
प्राया जाने लगा | संगीतमय काव्य की लहर ने साहित्यिक 
सण्डल,को ,चकित,.कर ड्रिया | इस अकार काब्य-शैली और 


के का. 
हज 
ञ 


काव्य-कला-सम्बन्धी जितन भी सुन्दर परिवतेन हो से 
छायावादी कवियों ने अपने काब्यों में किय | 

इस काल की कविता का रूख प्रकृति-सौन्दर्य ओर मानव 
सौन्दर्य के अन्तबात्य चित्रण की ओर हो नहीं रहा, पत्यु 
कवियों ने सह्ृदयता से काम लेकर उपेन्तित विपयां की भें 
सार्मिक व्यंजना की। पन्‍्तज्जा? न प्राम्या? में दुःखी भारत के 
दुदय से लगा कर करूगा के अश्रु बहाये । “निरालाजी! * 
'विधवा!, भिखारी! ओर कुकरमुत्ता' लिखे। अनक कवि आए 
जज र॒ मानवता का चित्राहन कर रहे हैं । 

छायाबादी कवियों का स्पष्ट व्यक्तित्व उनकी कबिनाश 
में मिलेगा। प्राचीन रीति-कवियों में गिन-चुने कयि ही अपर 
ब्यक्तित्य की झांकी अद्वित कर पाय थे। आज़ तो कविता ये: 
प्रथम पंक्ति पढ़ कर ही आप कह देंगे-अमुक प्रसाद! की 
अमुझ निराला की और अगुक 'पन्‍ता की। महादेखी' मे 
फविता के तरस खलग छलक आने | जिस कबिता में का: 
फीओआस्मा का सत्य, शिव या सन्दर काश भी स्वरूप हा सह 
पातिता देश के दिते में कल्यांगामयी अयश्य है । छायाबादी काव्य 
धारा मे। साथ की रिहस्थबाद' सामह एड_सौर घारा 5 | केयीरठ 


उप्रिउ तल 7 तर" 777 3 कक, कि 
ग्वीन्द्र पी गीनसाजलि' हे रहस्यमय भादयों या प्रभाव हिन्दी 
के ना 
विशा घर पढ़ा रहस्थवाद यो बासलाबिंक अ्थ यह हि हि 
पक जलकर भ अंक किक ०००२८ पक है कक न |. ० न ब्क 
हे, यगगा सपना पनुनात हू रह़ाहर मिटा उ के रग्या के संस 
55 न 2 जज 820. न बजट ड़ घन 
॥ एप सन कार नरनन कर | ८ हा 
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कलामय भाषा में कर दें | वही रहस्यवादी कविता है। 


छायावाद के अम्मुख कवियों ने अपने दाशेनिक विचारों की 
सुन्दर विवेचना की है | श्रीमती महादेवी वर्मा की कविता में 
दुःखबाद की कलके मिलती है। उनके दाशनिक बिचारों की 
विवेचना बोद्ध-दर्शन के प्रभावान्तगंत हुईं है। अतः वैराग्य के 
रंग में ही कवयित्री ने संसार का कल्याणु-गान गाया है। 
अद्वेतवाद की भावना को लेकर 'प्रसाद” और “िरालाजी? ने 
अपने उत्तम विचार प्रकट किये हैं | हालावादी कवि बच्चन! ने 
भी अपनी 'मधघुशाला? की सुन्दर अतिष्ठा की है। हिन्दू कवि ने 
मन्दिर की पावन भूमि में समाधिस्थ परमात्मा की अचना की | 
मुसलमान कवि ने मस्जिद में अपने धर्म की प्रचार-भूमि निर्माण 
की | इधर स्वच्छन्दवादी ( छायावादी ) काव्य-परम्परा के 
कवि “बच्चन! ने भी अपने दाशेनिक सिद्धांतानुसार 'मधघुशाला? 
में मादक सुगन्घ से पूर्ण मधुकल्लश” के निकट एक 'मधुवाला! 
को बेठाया है । 
आधुनिक काल [ गद्य | 
जितना साहित्य हिन्दी-पद्म में प्राचीन कलाकारों ने निर्मित 
किया, उतना गद्य में उपलब्ध नद्दीं होता। हिन्दी-साहित्य के 
आधुनिक युग से पूर्व के साहित्य में यदि थीड़ा-बहुत गद्य-सा- 
हित्य था, तो ब्ज॒भापा सें ही उसका स्वरूप देखने को मिलता 
था | कुछ गद्य-प्रन्थ गोरख-पंथियों के साहित्य से प्राप्त हुए हैं, 
किन्तु अधिकांश ब्नजभाषा का गद्य भक्तिकाल की कृष्ण-भक्ति- 


(२५ ) 


भाषा-गद्य का प्रयोग किया, किन्तु उस भापा में प्रकटीकरंण की 
शक्ति नहीं है | वाक्‍्यों के अर्थ असंवद्ध हैं | यदि उदाहरण-स्व॒रूप 
प्राचीन गद्य के विकसित रूप को प्रदर्शित करना ही हो, तो 
नीचे दिये हुए उद्धरण का प्रयोग किया जा सकता है-- 
सो राजभोग आरती करिके श्री गुसाइंजी श्री गिरराज ते 
नीचे उतरे सो आप परासोली पधारे | सीतरिया सेवक राम- 
दासजी ग्रभ्नुति और कुम्भनदासजी और श्री गुसाई के सेबक 
गोबिन्दस्वामी चत्रसुजदास प्रश्नति और सब श्री गुसाईजी के 
साथ आए | सो आवत ही सूरदासजी सों श्री गुसाइंजी ने 
पूछो जो सूरदासजी कैसे हो ? तब सूरदासजी ने श्री गुसाईजी 
को दंडोत करिके कह्यो, जो महाराज आए हो महाराज की थाट 
देखत हुती । थह्‌ कहिके सुरदासजी से एक पद गायो |? 
इस प्रकार की रचनाएँ कुछ समय तक होती रहीं, ओर जब 
गद्य के लिए खड़ी वोली का क्षेत्र विशेष रूप से तैयार हो गया 
चो ब्रज-भाषा-गद्य की प्रगति जहाँ की -तहाँ रुक कर रह गई। 


मुसलमान शासकों के काल में दिल्ली ओर मेरठ के आस- 
पास जो भाषा बोली जाती थी वही आधुनिक हिन्दी-गद्य की 
प्रारम्भिक अवस्था थी | कुछ समय तक यह भाषा एक सीमित 
क्षेत्र में ही प्रचार पाती रही, किन्तु जब दिल्ली मुसलमान 
शासकों की राजधानी बनी, तो राज्य की ओर से भी यही भौपा 
अपनाई गई | राज्य की भाषा का दूर-दूर तक प्रचार होना स्वाभाविक 
ही था। वही भाषाआज खड़ी वोली के नाम से गय्य ओर पंच 
दोनों के साहित्य का आधार वनी हुई विकसित हो रही है । 
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आरम्भ में विदेशी मुसलमानों को भारतबषे के दिल्ली केन्द्र 
के आस-पास की खड़ी वोली को समभने में कठिनाई का 
सामना करना पड़ता था। अतः धीरे-घीरे उन्होंने इस भाषा 
पर अपनी संस्कृति का रंग चढ़ाना आरम्भ किया। अरबी- 
फ़ारसी और तुर्की शब्दों के मित्लाप से हिन्दी का बह स्वरूप 
( बुन्देलखण्डो हिंदी, वेसवाड़ी हिंदी आदि की भांति ) डदू- 
हिंदी” नाम से पुकारा जाने लगा। इधर हिन्दी अपना अलग 
विकास पाने लगी थी | उदू भी अरबी-फ़ारसी के व्याकरण का 
आधार पाकर अपना निजी साहित्य-साण्डार भरती रही | जब 
अंग्रेज़ों की पताका दिल्ली के दुगे पर फहराने लगी तो हिन्दी- 
व्याकरण का आधार लेकर 'हिन्दुस्तानी?! का जन्म हुआ। इस 
हिन्दुस्तानी भाषा में हिन्दी और उर्दू दोनों के प्रचलित शब्द 
सम्मिलित किये गये । 

जिस “हिन्दुस्तानी? का प्रयोग अभी तक केबल बोलचाल 
की भाषा में ही हो रहा था, वह्‌ आज हिन्दी और उर्दू की 
प्रतिद्वन्द्रिनी बनी हुई है। राष्ट्र के उच्चतम नेता महात्मा गाँघी 
का आदेश है कि “हिन्दुस्तानी? में साहित्य-खजन हो ताकि इस 
बोलचाल की भाषा में लिखे गये लेख जन-साधारण तक पहुँचें 
और वे जनता के कल्याण का कारण बनें | कुछ भी हो, हिन्दी 
का हिन्दुस्तान में विशेष रूप से बन्दनीय स्थान है | हिन्दी की 
पावन धारा उन्नत हिसशिखरों से उतरकर भागीरथी की भांति 
सनुष्य-सात्र का कल्याण करती हुई प्रथ्ची पर प्रवाहित है। 
इसका साहित्य-सजन कभी शिथिल्ष न हो सकेगा । यों हिन्दु- 


( २७ ) 
स्तानी में भी साहित्य-सुजन की अत्यावश्यकत्ता है, किन्तु 
भारतीय राष्ट्र की मूल राष्ट्रभापा हिन्दी ही है। क्‍योंकि भारत 
के अधिकतर निवासी इसका प्रयोग करते हैं। उर्दू और 
हिन्दुस्तानी इसकी शाखाएँ बन कर अपनी उन्नति करें तो इसमें 
हिन्दी का ही गौरव है । 
हम खड़ी बोली के गद्य के विषय में कह रहे थे। इस बोली 
का गद्य इसके पद्य के समान प्राचीन नहीं हैे। वास्तव में 
किसी वस्तु की आवश्यकता जब अनुभव की जाती है, तो 
शीघ्र ही इसके आविष्कर्ता का आविर्भाव होता है। मुसलमानों 
के शासन में खड़ी बोली का दूर-दूर तक भ्चार हुआ | किन्तु 
जब अंग्रेज लोग भारत में आये तो अपने साथ व्यापार- 
वाशिज्य के विभिन्न साधन लाये । मुद्रण-यन्त्र के आविष्कार 
ने नये वैज्ञानिक साहित्यों के प्रचार में भारी सहयोग दिया। 
समाज में भोतिकवाद की लहर-सी दोड़ गई। ऐसी दशा में 
विचारों का प्रकटीकरण और भिन्न-भिन्न विपयों की विवेचना 
व समीक्षा की आवश्यकता हुई और खड़ी बोली के गद्य का 
उदय भी शने: शने: होने लगा । हिन्दी गद्य-साहित्य के विकास- 
क्रम पर विस्तार भय से हम यहाँ विचार नहीं करेंगे; इसके 
लिए तो एक प्रथक्‌ प्रबन्ध की आवश्यकता है। यहाँ तो यह 
कह देना द्वी काफ़ी है कि हिंदी के प्रतिभावान्‌ गद्यकारों की 
- सतत साधना के फलस्वरूप आज का हिन्दी-गय्य-साहित्य 
उन्नतशील और प्रगतिशील है । 


किला 
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जो राजपूत वंश का सिरमौर था | उसका समय ९२वीं शताब्दी 
का अंतिम भाग है। लंदन की “एशियाटिक- सोसाइटी” के 
पुस्तकालय में मेजर काफ़िल्ड द्वारा प्रदत्त चन्द के ग्रन्थ की एक 
हस्तलिखित प्रति है, और मेकेंजी$ की हस्तलिखित पुस्तकों 
के संग्रह में भी इसकी एक प्रति मौजूद थी। राबर्ट लिंज 
नामक एक रूसी विद्वान ने अपनी ( भारत ? ) यात्रा से लौट- 
कर इसके एक भाग का अनुवाद, सन्‌ १८३६ ई० में सेंट- 
पीटसंबर्ग से, प्रकाशित कराया था| किन्तु उसकी असामयिक 
मृत्यु ने श्राच्य विद्या-प्रेमियों को उसका मनोरम यात्रा-विवरण 
जानने से, एक प्रकार से, वंचित रखा । 

'रायल एशियाटिक-सोसाइटी? की हस्तलिखित प्रति: के 
मुख-प्रष्ठ पर फ़ारसी में इस प्रकार लिखा हुआ है:-- 

चन्दवरदाई हारा लिखित पिंगल-सापा (हिन्दोस्तानी पद्म) 
में प्रथुराज का इतिहास । स्वर्गीय जेम्सटॉड ने अपने राज- 
पूताने के इतिहास में। इस ग्रन्थ के एक बड़े भाग को उद्घृत 
किया है | उसने स्वयं इसके एक बड़े भाग का अनुवाद किया 
था; किन्तु झत्यु के कारण न तो बह अपनी यात्रा समाप्त कर 
सका और न उसे प्रकाशित करने में ही समर्थ हो सका। 
उसने चन्द की इस ऐतिहासिक कविता की केवल ऐक उल्लेख- 
नीय घटना का अनुवाद प्रकाशित कराया था जो संगोप्ता 








फमेकेजी का संग्रह भाग २, ए० €११ 
+चिद्वानों के जर्नल सन्‌ १८३१, छू० ७ तथा सन्‌ १८३२, 
पृ० ४२० में म० द सासी के लेख । 


(६ <*? ) 


(संयोगिता ?) के प्रण' के नाम से विख्यात है। किन्तु इसकी 
प्रतियों का वितरण सी उसने केबल अपने कतिपय मित्रों ही 
तक सीमित रखा। नवीन संस्करण के एशियाटिक-सोसाइटी 
के जर्नल के २४ वें भाग में किसी व्यक्ति ने उस अनुवाद को 
पुनः प्रकाशित कराया है। अन्त में चन्द की कविता के सम्बन्ध 
में टॉड$ की जो सम्मति है, वह नीचे उद्धुत की जाती हैः-- 

चनन्‍्द का ग्रन्थ उसके समय का स्वाभाविक इतिहास है। 
इसमें ६६ भाग [ समय ] तथा एक लाख पद हैं, जिनमें प्रथ्वी- 
राज के पराक्रम का वन है, किन्तु इसके साथ-ही-साथ 
इसमें प्रत्येक उच्च राजपूत-बंश के पूर्च-पुरुषों का उल्लेख भी 
मिलता है । यही कारण है कि राजपूत-नाम-धघारी प्रत्येक वंश 
के संग्रहालय में यह भन्‍्थ सुरक्षित मिलता है। प्रथ्वीराज के 
युद्धों, बिवाहों तथा अधीनस्थ अनेक शक्तिशाली राजाओं एवं 
डनके भवनों तथा दंश का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चन्द का- 
यह अन्थ अत्यन्त महत्वपूरों है । राजपूताने के इतिहास तथा 
भूगोल के साथ-साथ इस अन्थ में दन्‍्तकथाओं आदि का भी 
वर्णन मिलता है । 

मुझे विश्वास है कि छुछ लोगों ने इस लेखक को “चन्द्र! 
अथवा “चन्द्र भाटः और इसके अन्थ को 'प्रथुराज-राजसू! 
के नाम से सम्बोधित किया है | राजसू? से राजसूययज्ञ? 
का तात्पय है ।& 

वार्ड ने हिन्दूःसाहित्य तथा दनन्‍्तकथाओं के इतिहास 





ऋंमूल अंग्रेजी में दाडराजस्थान, भाग १ पृ० २९४ 
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भाग २ प्र्ठ ४८२ में इस भनन्‍्थ की चर्चा की है, जिसमें उससे 
इसका हिन्दी की कन्नोजी बोली में लिखे जाने का उल्लेख 
किया है । 

मेरे विचार में यह वही अन्थ है जिसका एशियाटिक-सोसा- 
इटी, कलकत्ता के जन ल& में 'प्रृथ्बीराज-भापा तथा उसके कैट- 
लॉग में वियाना+ के प्रथम सम्राट प्रथुराजका पराक्रम? नाम 
मिलता है | 

चन्‍्द ने 'जयचन्द्रप्रकाश' अर्थात्त 'जयचन्द्र का इति- 
हास! नामक भी एक ग्रन्थ लिखा है। पहले भ्रन्थ (रासो) 
की तरह यह भी कन्नौजी बोली में लिखा गया है और वाडे 
ने इसका भो उल्लेख किया है। 

कवि-परिचय 

परम्पराजुसार तासी चन्द को प्रृथ्चीराज का समकालीन 
- मानते हैं | प्रसिद्ध है कि ये प्रथ्चीराज के साथ ही सम्बत्‌ १९५१ 
में पेदा हुए थे | इनका जन्म-स्थान लाहौर बतलाया जाता है। ये 
जगातिगोत्र' के भट्ठाह्मण थे तथा इनके पूर्वेज पंजाब के रहते 
वाले थे | चन्द प्रथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, अपितु सखा 
ओर सामन्त भी थे। पड़भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छन्द- 
शाख्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि में ये पृर्णेतया दक्ष थे। 
इनका जीवन प्रथ्वीराज से बिल्कुल मिला हुआ था। समा, 
युद्ध, आखेट तथा यात्रादि में ये सदेव महाराजा के साथ रहा 


छइख्राव द्‌ ला लित्तरेत्योर एु द ला माइथालोजी दे हिन्दोज़ । 
+१ररे४ एू० ४६ आगरा प्रान्त का एक नगर | 
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करते थे। जब शहाबुद्दीन गौरी, प्रथ्बीराज को कैद करके 
ग़ज़नी ले गया तव चन्द सी वहाँ पहुँचे । जाते समय 'रासो? को 
अपने प्रिय पुत्र जल्हन को पूरा करने के लिए दे गये। जिस 
प्रकार 'कादस्वरी? को वाशुमष्ट! के पुत्र ने पूरा किया था, 
उसी प्रकार जल्हन ने भी हिन्दी के इस महाकाव्य को पूरा 
किया । रासो में इसका उल्लेख इस प्रकार है:-- 
'ुस्तक जल्हन हत्थ दे चलि गज्जन नुप काज ।* 
< ८ £ 
रघुनाथ चरित हनुमन्त कृत, भूप भोज उद्धरिय जिंमि। 
पृथिराज-सुजस कवि चन्द कृत, चंद-नंद उद्धरिय तिमि॥ 

ग़ज़नी की भरी सभा में, एक दिन, जब कौतुक आदि हो 
रहे थे, ये बादशाह से मिले और प्रथ्वीराज के शब्द-बेघी बाण 
चलाने की कुशलता की बड़ी ग्रशंसा की। बादशाह ने प्रथ्वी- 
राज को वाण चलाने की आज्ञा दी | चन्द का इशारा पाते ही 
उन्होंने ऐसा बाण मारा कि शाह धराशायी हो गया । उसके 
मरते ही चन्द ने म्यान से कटार निकालकर अपना कास तसाम 
किया और फिर उसे प्रथ्बीराज को दे दी। 

प्रथ्यीराजरासो के अनुसार प्रथ्बीराज का जन्म--संवत्त्‌ 
११५९ हे जिसकी आनन्द संवत्‌ से गणना करने पर बि० सं० 
१२०६ निकलता है। इधर ओमा जी ने 'कोषोत्सव-स्मारक-संग्रह” 
में प्रकाशित एक लेख में, शिलालेखों तथा ऐतिहासिक उल्लेखों 
के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यह तिथि 


६ हेंईे ) 


सर्वथा अशुद्ध है |& किन्तु कविराव मोहनसिंह ने अन्य तके- 
संगत प्रमाणों पर विचार कर यह सिद्ध किया है कि प्रथ्चीराज 
का जन्म-संवत्‌ १९०६ वि० मानना भसपूर्णो नहीं है।१ दोनों 
पत्तों द्वारा प्रस्तुत किये हुए तर्को का विस्तृत विवेचन आगे 
किया जायगा | यहाँ केवल्न इतना ही संकेत करना आवश्यक 
है कि णदि जनश्रुति तथा आनन्द-संचत्‌ की कल्पना पर 
विश्वास किया जाय तो चन्द का जन्म सं० १२९०६ वि० में 
सिद्ध होता है । ह 

किन्तु इधर श्री अगरचंद नाहटा को रासों की जो प्राचीन 
प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं उनमें पहला पद्य तो है ही नहीं और दूसरे 
पद्च में “चंदनन्दः के स्थान पर चंद्रसिंह उद्धरिय तिमिः 
स्प्ठ मिलता है.। अतः नाहटा जी ने जल्हण की अपेक्षा “चंद्र- 
सिंह? को ही रासो का वास्तविक उद्धारकर्ता साना है | + 


,.._ इस प्रकार चंद की जीवनी के संबंध में जितनी सामग्री 
इस समय उपलब्ध है, सभी संदिग्ध है और इस सम्बन्ध में 
विशेष अनुसन्धान की आवश्यकता है| जनश्रुति तो ग़ज़नी 
की भरी सभा में चंद के संकेत पर अंधे पृथ्वीराज द्वारा वाण 


&8 कोपोत्सव-स्मारक-संग्रह, एथ्वीराजरासो का निर्माणकाल? ए० ६३ 

धराजस्थान-भारती, साग १, अंक, २--३ “पृथ्वीराजरासो पर 
पुनर्विचार', ए० ४३। 

+'राजस्थानी?, प्रथ्त्रीराजरासो और उसकी हस्तलिख़ित प्रतियाँ 
घृ० १४ 


की, 


करते थे। जब शहाबुद्दीन गौरी, प्रथ्वीराज को केद करके 
ग़जनी ले गया तव चन्द सी वहाँ पहुँचे । जाते समय 'रासो” 
अपने प्रिय्र पुत्र जल्हन को पूरा करने के लिए दे गये। जिस 
प्रकार 'कादम्वरी! को चाणभट्ट! के पुत्र ने पूरा किया था 
उसी प्रकार जल्हन ने भी हिन्दी के इस महाकाव्य को पूरा 
किया । रासो में इसका उल्लेख इस प्रकार है:-- 


“(पुस्तक जल्दन हत्थ दे चाल गज्जन नृूप काज़ । 
श्र गर ट्रर् 


रघुनाथ चरित हनुमन्त कृत, भूप भोज उद्धरिय जिमि। 
पृथिराज़ -सुजस कब्रि चन्द कृत , चंद-नंद उद्धरिय तिमि॥। 


ग़ज़नी की भरी सभा में, एक दिन, जब कौतुक आदि हो 
रहे थे, ये बादशाह से मिले ओर प्रृथ्बीराज के शब्द-बेधी बाण 
चलाने की कुशलता की बड़ी प्रशंसा की। बादशाह ने प्रथ्वी- 
राज को चाण चलाने की आज्ञा दी | चन्द का इशारा पाते ही 
उन्होंने ऐसा बाण मारा कि शाह घराशायी हो गया । उसके 
मरते ही चन्द ने म्यान से कटार निकालकर अपना काम तमाम 
किया और फिर उसे प्रथत्रीराज को दे दी । 

प्रथ्यीराजरासो के अनुसार प्रथ्चीराज का जन्म--संवत्‌ 
११४१ है जिसकी आनन्द संचत्‌ से गणना करने पर बि० सं० 
१००६ निकलता है। इधर ओमा जी ने 'कोषोत्सब-स्मारक-संभह! 
में प्रकाशित एक लेख में, शिन्ञालेखों तथा ऐतिहासिक उल्लेखों 
के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यह तिथि 


( ३३ ) 


सर्वेथा अशुद्ध है ।# किन्तु कविराव मोहनर्सिह ने अन्य तकें- 
संगत ग्रमाणों पर विचार कर यह सिद्ध किया है फ्रि प्रथ्चीराज 
का जन्म-संवत्‌ १९०६ वि० सानना अ्मपूर्णो नहीं है।१ दोनों 
पत्तों द्वारा प्रस्तुत किये हुए तर्कों का विस्तृत विवेचन आगे 
किया जायगा। यहाँ केवल इतना ही संकेत करना आवश्यक 
है कि णदि जनश्रुति तथा आनन्द-संवत्‌ की कल्पना पर 
विश्वास किया जाय तो चन्द का जन्म सं० १२०६ वि० में 
सिद्ध होता है । * 

किन्तु इधर श्री अगरचंद नाहटा को रासो की जो प्राचीन 
प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं उनमें पहला पद्य तो है ही नहीं और दूसरे 
पद्च में चंदनन्द” के स्थान पर “चंद्रसिंह उद्धरिय तिमि! 
स्पष्ट मिलता है। अतः नाहटा जी ने जल्हण की अपेक्षा “चंद्र- 
सिंह? को ही रासो का वास्तविक उद्धारकर्ता माना है । + 

इस प्रकार चंद की जीवनी के संबंध में जितनी सामग्री 
इस समय उपलब्ध है, सभी संदिग्ध हे और इस सम्बन्ध में 
विशेष अनुसन्धान की आवश्यकता है। जनश्रुति तो ग़ज़नी 
की भरी सभा में चंद के संकेत पर अंधे पृथ्वीराज द्वारा बाण 





88 कोषोत्सव-स्मारक-संग्रह, 'एथ्यीराजरासो का निर्माणकाल? घु० <३ 

पृूराजस्थान-भारती, भाग १, अंक, २--३ पृथ्यीराजरासो पर 
पुनर्तिचार', ए० ४३। 

+'राजस्थानी?, पथ्यीरानरासो और उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ 
घृ० १४ 


$ 
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चलाकर गौरी का वध करने ओर फिर चंद तथा प्रथ्वीराज 
दोनों के आत्महत्या करने का निर्देश करती है । 

सहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शाखी की खोज के आधार 
पर आचाये-प्रवर पं० रामचंद्र जी शुक्ल ने चंद के विषय 
नम्नलिखित सामग्री अपने 'हिंदी-साहित्य के इतिहास! 


डपस्थित की है |$ आप लिखते हैं-- 
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'महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शाख्ली ने सन्‌ १६०६ से 
१६१३ तक राजपूताने में प्राचोन ऐतिहासिक काव्यों की खोज 
में तीन यात्राएँ की थीं। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक 
सोसाइटी ने छापा है।उस विवरण में प्रथ्वीराजरासो के 
विपय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई-कोई 
तो चंद के पूर्व-पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, 
पर प्रथ्वीराजरासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहोर 
में हुआ था । कहते है कि चंद, प्रथ्चीराज के पिता सोमेश्वर 
के समय में राजपूताने में आया और पहले सोमेश्वर का 
दरवारी ओर पीछे से प्रथ्वीराज का मंत्रो, सखखा और राज- 
कवि हुआ | पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वहीं बहुत 
सी भूमि चंद फो दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर 
में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी बंश के प्रतिनिधि 
नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुईं। उनसे उन्हें चंद का 
वंशबृक्ष प्राप्त हुआ जो इस प्रकार है:-- 








हिन्दी साहित्य का इतिहास [नवीन संस्करण] छ० ४४-६४ 
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अआसोजी गुमानजी कर्णीदान जेथमल  चीरचन्द 


घमण्डीराम जी चुध जी 


बृद्धिचन्द जी 
|। 
नानूराम 
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नानूरास का कहना है कि चंद के चार लड़के थे, जिनमें से 
एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के 
वंशज अंभोर में जा बसे ओर चौथे जल्ल का वंश नागौर में 
चला गया। प्रथ्वीराजरासो में चन्द्र के लड़कों का उल्लेख इस 
प्रकार है:-- 


दहति पुत्र कविचन्द फे, सुन्दर रूप सुजान। 
इक्त जलह गुन बावरों शुन-समुन्द ससभान॥ 


प्रथ्बीराजरासो में कवि चन्द के दसों पुत्रों के नाम दिये 
हैं। सूरदास की साहित्यलहरी? की टीका में एक पद ऐसा 
आया है, जिसमें सूर की वंशावली दी है । बह पद यह है:--- 

प्रथम ही प्रथु यज्ञ ते से प्रगण अक्ूत रूप। 

ब्रह्मराव विचारि ब्रह्म राखु नाम अनूप ॥ 

पान पय देवी दियो सिर आदि सुर सुख पाय । 

क्यो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय ॥ 

पारि पायन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन । 

तासु वंस प्रसंस में भों चन्द्र चारु नचीन॥ 

भ्रूप पृथ्वीराज दीन्हों तिन्दहें ज्वाला देख। 

तनय ठताके चार कीनों प्रथम आप नरेस ॥ 

दूसरे गुनचन्द 'ता सुत सीलचन्द सरूप। 

वचीरचन्द प्रताप पूरन भयो अह्ूत रूप ॥ 

सरंथभौर हमीर भूपति संग सखेलत जाय | 

तासु बंस अनूप भो हरिचन्द अति विख्यात ॥ 
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आगरे रहि गोपचल सें रहो ता सुत वीर । 
पुत्र जन्मे सात ताके मसहासट गमस्भीर ॥ 
कृप्णचन्द उदारचन्द जु रूपचन्द सुभाई। 
चुद्धिचन्द प्रकास चोथे चन्द से सुखदाह ॥ 
देवचन्द प्रबीध संख्तचन्द त्ताको नाम। 
भयों सप्तों भाम सूरज चन्द मन्द निकाम ॥ 


कि. 


इन दोनों वंशावलियों के मित्षाने पर मुख्य भेद यह प्रगट 
होता है कि नानूराम ने जिसको जलल्‍्लचन्द की वंश-परम्परा 
में बताया है, सूरदास जी उन्‍हें गुणचन्द की परम्परा में 
कहते हैं | शेप नाम प्रायः मिलते हें | 


पृथ्वीराजरासो के सम्बन्ध में--- 


चन्द के सम्बन्ध में जो बृत्तान्त उपलब्ध है, उसे ऊपर दिया 
गया है । अब नीचे रासो की संक्षिप्त कथा, उसकी प्रामारिणिकता 
तथा भाषा आदि के सम्बन्ध में विचार किया ज्ञायगा। रासो 
एक प्रवन्ध-काव्य है । यह्‌ लगभग २४०० प्रष्ठों तथा ६६ समयों 
में समाप्त हुआ है । इसका अन्तिम अथात्‌ ६६ वाँ महोबा 
समय! है, जिसमें प्रश्बीराज और महोवा के राजा 'परमाल? के 
युद्ध का बर्णेन है | यह ग्रन्थ सम्बाद-रूप में है, अर्थात्‌ कवि 
की घम्मपत्ती प्रश्न करती है ओर चह उसका उत्तर देता है। इसमें 
आयु के यज्ञ-कंड से चार क्षत्रिय-कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों 


की अजमेर में राजस्थापना से लेकर प्रथ्चीराज के पकड़े जाने 
तक का विस्तृत वर्णन है | 


( ३६ ) 

रासो में लिखा-है कि जिस समय सोमेश्वर चौहान शाक- 
म्भरी देश में राज्य करते थे और अपनी राजधानी अजमेर 
में रहते थे, उस समय अनंगपाल तोमर दिल्ली के और विजय- 
पाल कमध्यज कन्नौज के राजा थे | किसी कारण से विजयपाल 
ने दिल्ली पर चढ़ाई की । अनंगपाल ने दूत भेजकर सोमेश्वर से 
सहायता माँगी । सोमेश्वर सेना सहित दिल्ली की रक्षा करने- के 
, लिए गये तथा दोनों राजाओं ने परामश्श कर दिल्ली की रक्षा 
की | विजयपाल उस समय उत्तरभारत में चक्रवर्ती अर्थात्‌ 
सम्राद्‌ माने जाते थे । उनके पास अगरखित सेना थी, उन्होंने 
दिग्विजय भी की थी परन्तु वे दिल्ली को जीत न सके । 

अनंगपाल सन्तानहीन थे | उनको दो कन्याएँ थीं। छोटो का 
नाम था कमला और बड़ी का सुरसुन्दरी । उन्होंने सोमेश्वर के 
साथ कमला का विवाह कर दिया | परन्तु विजयपाल भी सेना 
लिये पड़े थे, अतएव उनसे सुरसुन्दरी का विवाह करके सन्धि 
कर ली | कमला के गर्भ से प्रथ्वीराज का जन्म हुआ | 

विजयपाल के पुत्र जयचन्द उनके मरने पर कन्नौज के राजा 
'हुए । परन्तु रासो में यह नहीं लिखा है कि जयचन्द सुरसुन्दरी 
के गर्भ से थे या किसी और रानी के गर्भ से। प्रथ्वीराज का 
जन्म सन्‌ ११४८ ( बेशाख सम्बत्‌ १२०४) में हुआ था। रासो 
में केवल एक स्थान ( ४८ समय ) पर जयचन्द ने प्रथ्वीराज से 
कहा है, 'मातुल हम तुम इक्त? पर इस सम्बन्ध का और कहीं 
उल्लेख नहीं हे। 

जब अनंगपाल इद्धावस्था में चदरीनारायण की यात्रा करे 


( ४० ) 


लिए जाने लगे, तब राज्य अपने दौदित्र प्रथ्वीराज को सौंप गये। 
आगे चलकर पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ प्रथ्वीराज अजमेर तथा 
दिल्ली दोनों के स्वामी वन गये । 
प्रथ्यीराज की समृद्धि से जयचन्द मन ही मन कुढ़ने लगा । 
उसने अपना एक-छत्र राज्य स्थापित करने के लिए राजसूय-यज्ञ 
की रचना की और साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का 
स्वयम्बर भी रचा | इस यज्ञ में प्रथ्वीराज को निम्नकोटि का 
कार्य सौंपा गया अतएवं वह सम्मिलित नहीं हुआ | उसकी 
अलनुपस्थिति में एक स्वर्ण-मूर्ति बनाकर द्वारपाल के स्थान पर 
रख दी गई। संयोगिता पृथ्वीराज को पहले से ही प्रेम करती 
थी | चह सब ओर से घूम आई और अन्त में उसने मूर्ति के 
गले में ही जयमाल डाल दी । 
जयचन्द अपनी पुत्री के इस कृत्य से अत्यन्त रुष्ठ हुआ और 
गंगा किनारे एक महल में उसे निर्वासन-दण्ड दिया। इधर 
प्रथयीराज को जब समाचार मिला तो वे चन्द्‌ के साथ एक 
धनवान, विदेशी युवक के वेश में वहाँ जा पहुँचे । उस महल में 
प्रथ्त्रीराज का संयोगिता से विधिपू्वंक विवाह हुआ। रात को 
ही संयोगिता को साथ लेकर थे चन्द के स्थान पर चले आये। 
दूसरे दिन सवेरे ही वे दिल्ली चलने को तेयार हुए | चलते समय 
हॉने कवि चन्द से कहा कि जयचन्द को संयोगिता के विवाह 
ओर दिल्ली जाने का संवाद दे आओ । कवि ने कहा--अवब 
तुम्हारी आशा पूरी हो गई है, घर चलो, क्‍यों झगड़ा बढ़ाते 


कर 
[७ 


हो ?! परन्तु प्रथ्वीराज नहीं माना । उसने कहा--में चोर 
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नहीं हूँ । में बिना सूचना दिये न जाऊँगा; जिसमें साहस और 
बल हो, मुझे रोके । 

कवि चन्द ने जयचन्द की सभा में जाकर कहा--दिल्लीश्वरी 
महाराणी संयोगिता अपने पति के घर जा रही हैं, वे अपने 
पिता के आशीर्बाद की अपेक्षा कर रही हैं|” यह समाचार 
सुनकर जयचन्द अत्यन्त क्रुद्ध हुआ | उसने अपने सेनापति 
तथा सामन्तों को प्रथ्वीराज और संयोगिता को जीबित पकड़ 
लाने की आज्ञा दी। मारे में घोर युद्ध हुआ, किन्तु अन्त में 
प्र०वीराज सकुशल दिल्ली पहुँच गये । 

उधर शहाबुद्दोन गौरी अपने एक पठान सरदार की प्रेमिका-- 
चित्ररेखा पर मुग्ध हो गया | यह सरदार भागकर प्रथ्वीराज 
की शरण में आ पहुँचा । गोरी ने उसे लौटा देने के लिए कहला 
भेजा किन्तु शरणागत-रक्षा में तत्पर प्र०ण्वीराज उसकी बात 
स्वीकार न कर सके। इसके परिणाम-स्वरूप गौरी तथा प्रथ्वीराज 
में कई युद्ध हुए जिनमें गौरी वरावर पराजित हुआ | अन्त में 
वह छल से प्रथ्चीराज को ग़ाज़नी पकड़ ले गया। वहाँ प्रथ्बी- 
राज ने उसे शब्दवेधो-बाण से मारकर आत्म-हत्या कर त्ी। 

ऊपर, संक्षेप में 'रासो? के कथा-भाग के विपय में लिखा 
गया है । इसके समयों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि कुछ घटनाओं का कवि ने चहुत ही विपद्‌ वर्णन किया 
है। विशेषतया प्रथ्बीराज की अनेक युद्धों, उसका कई राज- 
कुमारियों से विचाह तथा आखेट आदि का वड़ा ही रोचक 
वर्णन किया है | चीर-रस के साथ-साथ श्'गार-रस का वर्णत्न 
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लिए जाने लगे, तब राज्य अपने दौहित्र प्रथ्वीराज को सौंप गये 
आगे चलकर पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ प्रथ्वीराज अजमेर तथा 
दिल्ली दोनों के स्वामी बन गये । 

प्रथ्वीराज की समृद्धि से जयचन्द सन ही मन छुद़ने लगा। 
उसने अपना एक-छत्र राज्य स्थापित करने के लिए राजसूय-यज्ञ 
की रचना की और साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का 
स्वयम्बर भी रचा | इस यज्ञ में प्रथ्वीराज को निम्नकोटि का 
कार्य सोंपा गया अतएव बह सम्मिलित नहीं हुआ | उसकी 
अनुपस्थिति में एक स्व॒णु-मूर्ति बनाकर द्वारपाल के स्थान पर 
रग्ब दी गई | संयोगिता प्रथ्वीराज को पहले से ही प्रेम करती 
थी । वह सब ओर से घूम आई और अन्त में उसने भूत्ति के 
गले में ही जयमाल डाल दी । 

जयचन्द अपनी पुत्री के इस कृत्य से अत्यन्त रुष्ट हुआ और 
गंगा किनारे एक महत्न में उसे निर्वासन-दर्ड दिया। इंधर 
प्रथ्वीराज को जब समाचार मिला तो वे चन्द्‌ के साथ एक 
धनवान विदेशी युवक के वेश में वहाँ जा पहुँचे । उस महल में 
प्रथ्ववी राज का संयोगिता से विधिपूवेंक विवाह हुआ। राव को 
ही संयोगिता को साथ लेकर वे चन्द के स्थान पर चले आये। 
दूसरे दिन सबेरे ही ये दिल्ली चलने को तैयार हुए । चलते समय 
उन्होंने कवि चन्द से कहा कि ऊयचन्द को संयोगिता के वियाह 
ओर दिल्ली जाने का संवाद दे आओ | कवि ने कहा-- अब 
तुम्द्ारी आशा पूरी हो गई हे, घर चलो, क्‍यों मगढ़ा बढ़ाते 
हो ?! परन्तु प्रथ्बीराज नहीं साना । उसने कहा--मैं चोर 
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नहीं हूँ । में बिना सूचना दिये न जाऊँगा; जिसमें साहस और 
बल हो, मुझे रोके | 

कवि चन्द ने जयचन्द की सभा में जाकर कहा-- दिल्लीश्वरी 
महाराणी संयोगिता अपने पति के घर जा रहो हैं, वे अपने 
पिता के आशीर्वाद की अपेक्षा कर रही हैं।! यह समाचार 
सुनकर जयचन्द अत्यन्त क्रुद्ध हुआ | उसने अपने सेनापति 
तथा सामन्‍तों को प्रथ्वीराज और संयोगिता को जीवित पकड़ 
लाने की आज्ञा दो। मार्ग में घोर युद्ध हुआ, किन्तु अन्त सें 
प्रथववीराज सकुशल दिल्ली पहुँच गये । 

उधर शहाबुद्दीन गौरी अपने एक पठान सरदार की प्रेमिका-- 
चित्ररेखा पर मुग्ध हो गया | यह सरदार भागकर प्र«बीराज 
की शरण में आ पहुँचा | ग्रोरी ने उसे लौटा देने के लिए कहला 
भेजा किन्तु शरणागत-रक्षा में तत्पर प्रथ्वीराज उसकी वात्त 
स्वीकार न कर सके | इसके परिणाम-स्वरूप गोरी तथा प्रथ्चीराज 
में कई युद्ध हुए जिनमें गौरी वरावर पराजित हुआ | अन्त में 
चह छुल से प्रथ्वीराज को ग़ज़नी पकड़ ले गया। वहाँ प्रृथ्ची- 
राज ने उसे शब्दवेधी-वाण से मारकर आत्म-हत्या कर ली। 

ऊपर, संक्षेप में 'रासों? के कथा-भाग के विपय में लिखा 
गया है । इसके समयों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि कुछ घटनाओं का कवि ने चहुत ही विपद वर्णन किया 
है। बिशेपतया प्रथ्बीराज की अनेक युद्धों, उसका कई राज- 
कुमारियों से विवाह तथा आखेट आदि का बड़ा ही रोचक 
चणुन किया है | चीर-रस के साथ-साथ श्यगार-रस का वर्णेत् 


5 
भी 'रासो' में खूब मिलता है। किन्तु इसमें प्रकृतिं-वर्णन * 
स्वेथा अभाव है। 
क्या प्ृथ्वीराजरासों महाकाब्य है ? 


बाबू श्यामसुन्दरदास ने रासो को महाकाज्य न सान 
कर उसे विशालकायकी वीर-काव्य ही कहना उचित समझता 
है | अब प्रश्न यह उठता है कि 'प्रृू८्वीराजरासो? महाकाव्य है, 
अथवा नहीं | इस सम्बन्ध में महाकाव्य के विपय में भी संक्षेप 
में जान लेना आवश्यक है । 

संस्कृत-लक्षएग्रन्थों के अनुसार महाकाव्य का सर्मबद्ध होना 
आवश्यक है । इसका नायक देवता अथवा धीरोदात्त क्षत्रिय 
होना चाहिए | एक ही उच्च कुल में उत्पन्न अनेक क्षत्रिय भी 
लायक हो सकते हैं । थ'गार, बीर अथवा शांत में कोई एक 
प्रधानरस के रूप में होना चाहिए और साथ ही सारे रस- 
रसांगों का भी आयोजन गौणरूप से होना चाहिए। सभी 
नाटकीय संघियों का नियोजन होना चाहिए। महाकाव्य की 
कथा इतिहास-प्रसिद्ध होनी चाहिए। काव्य के अंतर्गत संध्या, 
सर्ये, चन्द्रमा, संभोग--विप्रलंभ, रणख-प्रयाण, पुत्र-जन्म, नदी- 
तालाब-समुद्र आदि का बेन भी आवश्यक है| 

पाश्चात्य आलोचकों ने महाकाव्य (एपिक) की चर्चा करते 
हुए जिन उपकरणों की आवश्यक बतलाया है, उनमें परस्पर 
बडा मतभेद हैं | 
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फ्रेंच आलोचक ल वस्सु& के अनुसार महाकाव्य, प्राचीन 
घटनाओं को चित्रित करने के लिए एक पद्मवद्ध रूपक है। 
उसके विचार में होमर इस बात को खूब समभता था कि ग्रीस 
की रियासतों की पारस्परिक कलह जनता के हित की दृष्टि से 
अहितकर है | अतएव लोगों को शिक्षा देने के लिए ही उसने 
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“इलियड' में ट्राय के युद्ध की कल्पना की | 

एक अन्य आलोचक डिवनांट” का कथन है कि महाकाव्यों 
की आधार-भूत घटनाएँ प्राचीन ही होनी चाहिएँ, क्‍योंकि अर्वा- 
चीन घटनाओं की अपेक्षा प्राचीन घटनाओं के चित्रण में 
अवश्य ही कवि कल्पना की ऊँची उड़ान ले सकता है | इसके 
अतिरिक्त उसे इस प्रकार की घटनाओं के चित्रण में अपेक्ता- 
कृत स्वतंत्रता भी रहती है । 

'लुकन! के विचार में प्राचीन घटनाओं की अपेक्षा अर्वा- 
चीन घटनाओं को ही सहाकाव्य की प्र०भूमि बनाना युक्तियुक्त 
होगा। इससे एक लाभ यह होगा कि उसमें वर्णित चरित्रों की 
सजीव प्रतिमा जनता के हृत्पटल पर अंकित हो जायगी। 

'टेसो? ने मध्य मार्गे का अवलम्बन करते हुए यह्‌ विचार 
उपस्थित किया है कि घटनाएँ न तो अत्यन्त प्राचीन होनी 
चाहिएँ और न अत्यन्त नवीन ही । 

जिस प्रकार घटना के सम्बन्ध में पाश्चात्य आलोचक 
एकमत नहीं, उसी प्रकार घटना-काल के सम्बन्ध में भी उनके 





#वडिक्सन कृत 'एपिक एण्ड हिरोग्रिक पौयद्री? ए० १ । 
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व्रिचार एक-दुसरे से भिन्न हे ! घटनाकाल से तात्पयं यह हे 
कि महाकाव्य में अंततोगत्वा कितने समय की घटनाओं का 
चित्रण किया जाय | एक आल्ोचक का कथन है कि सहाकाव्य 
में केबल एक चपे की घटनाओं का समावेश होना चाहिए, 
किन्तु दूसरे का कथन है कि इसमें साथक के संपूर्ण जीवन का 
चित्रण आवश्यक है | 

महाकाव्य का नायक युद्धप्रिय होना चाहिए | केवल एक 
व्यक्ति के चरित्रचित्रण में ही उसे समाप्त नहीं होना चाहिए, 
अपितु इसमें सम्पूर्ण जाति के कार्य-कल्लाप का बणन होना 
चाहिए | लुकनः के अनुसार इसमें देवताओं तथा दैबी शर्तति 
का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । 

ऊपर पूर्वा्य तथा पश्चिमीय दोनों हृष्टियों से महाकाव्य के 
लक्षण दिये गये हैं | अब देखना है कि इन दृष्टियों से 
प्रथ्वी राजरासो? कहाँ तक महाकाब्य है ९ 

इसमें संदेह नहीं कि लक्षण-प्रंश्रों के अनुसार रासो के 
महाकाव्य ही कहना उपयुक्त होगा | यह ६६ 'समयों? में विभतत 
है] इसमें कवित्त, दृद्दा, तोमर, त्रोटकफ, गाहा, आर्या आदि 

छंद का प्रयोग किया गया है. । इसके नायक प्रथ्वीराज क्षत्रिय 

कुल-भपण बीर-पुरुष हैं । अन्य बर्णन-विस्तार भी जो महा 
काव्य के लिए अनिवाय है, प्रथ्वीराजरासो में मिल जात 
ह, किन्तु जहाँ तक महाक्राव्य में जातीय-चित्तवृत्ति तथा कार्य 
कलाप की अभिव्यक्ति का प्रश्न है, रासो को एक विशालकार 
चाग्काज्य का ग्रंथ कहना ही उचित है] स्थान-स्थान पर इसमे 
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कथानक में शिथिलता है। कथानक की घटनाओं में एक-रूपता 
का भी अभाव है| 
रासो के रूपान्तर 

इस समय तक की प्राप्त प्रतियों पर विचार करने से रासों 
के चार रूपान्तर सिद्ध होते हैं, जिनका संक्तिप्त परिचय नीचे 
दिया जाता है ।# 

(१) बृहत्‌ रूपान्तर 

इसकी कई अतियाँ उदयपुर-राज्य के पुस्तकालय में हैं । 
काशी की नागरी-प्रचारिणी-सभा द्वारा जो संस्करण प्रकाशित 
हुआ है, वह उसी रूपान्तर का है । इस रूपान्तर की 
सभी प्रतियाँ सं० १७४५० के बाद की हैं। नागरी-प्रचारिणी- 
सभा वाली जो प्रति सं० १६४२ की वतलाई जाती है. 
उसकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध हे । श्री नरोत्तमदास जी 
स्वामी का अनुमान है कि अठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध से 
पूबे की तो किसी भी अवस्था सें वह प्रति नहीं हो सकती। 
प्रज्षिप्त अंशों की भरमार से इस संदेह को और भी पुष्टि मिल्ञती 
है | इससें कुल ३६ समयों तथा १६३०६ छंद हैं | इस ऋपांतर 
की कुछ प्रतियों में अध्यायों को 'समयौ? और कुछ में 
श्रस्ताव! कहा गया है। कुछ में 'समयौ” और प्रस्ताव” दोनों 
साम साथ पाये जाते हैं । इसका ध्ध्वाँ महोबा समयौ? 





88 इस सम्बन्ध में (राजस्थान भारती! भाग १. अंक १ में प्रकाशित 
श्री नरोत्तमदास स्वामी का 'एथ्वीराजरासो' शीपैक लेख देखें । 
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वस्तुत: बहुत बाद में आल्हखण्ड” से लेकर जोड़ा हुआ 
प्रतीत होता है 


(२) मध्यरूपांतर 


अब तक इसकी चार प्रतियों का पता लगा है। उनमें 
से एक ओरियंटल-कालेज लाहोर के पुस्तकालय में, एक 
अबोहर के साहित्य-सदन में, एक वीकानेर के बड़े उपाश्रय 
के जेन-क्षान-भंडार में ओर एक श्रीयुत अगरचंद नाहटा 
के पास है। पं० मथुराप्रसाद दीक्षित ने लाहौर वाली प्रति 
को असली रासो माना है ओर टिप्पणी के साथ उसका 
एक संस्करण भी प्रकाशित कराया है | इस प्रति को प्रामाणिक 
मानन का एकमात्र कारण यही चतलाया गया हे कि उक्त प्रत्ति 
के छनन्‍्दों का प्रमाण 'सत्त सहस” या सात हज़ार है और 
गगुना करन पर उसकी श्लोक-संख्या आयया-छुंद के हिसाब 
से सात हज़ार के लगभग ही ठहरती हैे। 
अगरचन्द नाहटा के पास जो प्रति है, बह भी उल्लेखनीय 
है । इसका लिपिकाल सं० १७६२ हे । 
इस रूपान्तर की सभी प्रतियाँ सं० १७०० के पश्चात्‌ की 
£, उसके पूर्व की कोई नहीं । ज्ञान-भंडार वाली प्रति सं० 
७५३६-४० की है. । अवोहर वाली सं० १७२३ की; नाहटा वाली 
ति का लिपिकाल सं० १७६२, पहले ही बतला दिया गया 
तिर में अध्यायों का नाम प्रायः पस्ताव” ही 


भु 
ण्प 


हद 


हा 
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&ै। इस रूपां 
मिलता ८ । 


( ४७ ) 


(३) लघुरूपांतर 

इसकी तीन प्रतियाँ वीकानेर-राज्य के अनूप-संस्कृत- 
पुस्तकालय” में तथा एक श्रीयुत अगरचंद नाहटा के पास है। 
यह रुपांतर बहुत छोटा है । उक्त तीनों पतियों के 
अनुसार समय-संख्या १६४ ओर पंथाम्रंथएछ/ ३४०० है। इन 
तीनों प्रतियों के सम्बन्ध में एक बात और उल्लेखनीय यह 
है कि उनमें पहले, सातवें और अंत के समय का नाम किसी 
भी प्रति में नहीं मिलता | इन्हीं में से दो प्रतियों में चह छंद 

मिलता है, जिसकी अंतिम दो पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं:--- 

रघुनाथ चरित हज्लुमन्तकृत, भूप भोज उद्धरिय जिमि | 

पृथ्वीराजसुजसु कविचंद कृत चंद्रसिंह उद्धरिय इमि ॥ 
इनमें से एक प्रति सत्रहवीं शताब्दी की हे। नाहटा वाली 
प्रति सं० १७२८ की है। शेष दो में संवत्त्‌ का उल्लेख नहीं 
है, किंतु वे भी अनुमान से सत्रहवीं शताब्दी को ही प्रत्तीत 
होती हैं। अनूप-संस्कृत-पुस्तकालय की तीनों प्रतियाँ परस्पर 
मिलती जुलती हैं ओर एक दूसरे की प्रतिज्ञिपि जान पड़ती 


' हैं। किंतु नाहटाजी वाली प्रति में कहीं-कहीं भिन्नता है--पाठ 


में भी और रूप में सी। इस रूपांतर में अध्यायों का नाम 
खण्ड? दिया गया है। 


इन रूपांतरों में मुख्यतया परिमाण का ही अंतर है । बृहत्‌ 


६8 अनुप्हप्‌ श्लोकों की संख्या के आधार पर श्लोकसंख्या या 
प्रंथामंथ का परिमाण निकाला जाता दै । 


( ४८ ) 


रूपांतर के अधिकांश खण्ड, सध्यस रूपांतर में नहीं हैं; इसी 
प्रकार मध्यम के बहुत से खण्ड लघु में नहीं हैं। इतिहासविरुद्ध 
बातें तीनों में न्‍्यूनाधिक मात्रा में वतमान हैं । हाँ, छोटे 
रुपांतरों में उनकी संख्या न्‍्यून अवश्य है। 


(४) लघुतम रूपांतर 


अभी तक इन तीन रूपांतरों का ही चृत्तांत ज्ञात था, कितु 
राजस्थानी-साहित्य के परिश्रमी अन्बवेपक श्री अगरचन्द 
नाहटा ने एक ओर रूपांतर भी खोज निकाला है, जो इन सब 
छोटा है । परिसमाण में बह लघु-रूपांतर के आधे से भी 
कम है । लिपिकार न उसकी श्लोक-संख्या १३०० के अनुमान 
लिखी है| इसमें अध्यायों का विभाजन नहीं हे | भाषा अपक्षा- 
कृत प्राचीन जान पड़ती है। इसका लिपिकाल सं० १६६७ है । 


थर नई ग्थोज़ के अनुसार रासो की सब से प्राचीन प्रति 
चंद के बंशल नानूराम के पास वतलाई जाती है । उसका 
परिचय प्रो? रमाकांत त्रिपाठी ने चाँद के मारवाड़ी अंक के 
प्र १४६८६ में 'महाकति चंद के बंशथर” शीर्षक लेख में 
निम्नलिखित शब्दों में दिया हैं। “नानरास के पास रासो की 
दा प्रतियाँ भी है । मेन दानों को देखा हैं। एक प्रतिलिपि तो 


कासज-स्याहा तथा अक्षरा को देग्यते हुए काफी परानी ज्ञात 


हाती £ । उसे व चंद के पुत्र कल कन बतलाते हैं | 
प्र्निः 


जमा कि नीच दिय हुए लेग्य से ज्ञात होता हैं, सं० 


हा 


४४५४० से का गह था+- 


| 


( ४ 


'संबत्‌ १४४५ बरसे शरद ऋकह्प्रश्च्िद्रसासे, शुक्॒पत्ते  ई 
उदयात्तु घटी १६ चतुरथी दिवसे लिखितं। श्री परतगच्छ 
घिराजे, पंडित श्री रूप जी लिखिते। चेलः श्री सोभाजी श | 
कपासन मध्ये लिपिकृतं । 

किंतु, जब तक यह प्रति प्रकाश में न आय और चिहद्दान्‌ 
उसकी प्राचीनता के सम्बन्ध सें एकमत न हो जाये, तबतक उसे 
संबत्‌ १४४४ में लिपिवद्ध होना केसे माना जा सकता है? 
श्रीयुत हरप्रसाद शास्ती को नानूराम जी ने जो 'महोवा-समय? 
लिखवाया था, यदि चह सं० १४४४ वाली प्रति का हो तो 
निस्संदेह वह जाली है, कारण कि उसकी भाषा अपेक्षाकृत 
बहुत अवाचीन ज्ञात होती है। उदाहरण के लिए उसकी एक 
पंक्ति श्रीयुत॒ अगरचंद नाहटा ने उद्धृत की है, जो इस 
प्रकार है:-- 

एक पहुर में साँब्रतसारे। 
लोक हजार पाँच तहं मारे ॥र्क 

इसीसे उसकी प्राचीनता का अनुमान लगाया ज्ञा 
सकता है ) 

नागरी-अचारिणी-सभा के सं० १६४२ वाली प्रति के सम्बन्ध 
में भी संदेह किया जाता है । इस अकार, अब तक आ्ाप्त श्रतियों 
को, जब तक कोई बिद्दान्‌ प्रामाणिक न सिद्ध कर दे, श्रीयुत 
अगरचंद नाहटा वाली प्रति ही प्राचीचतम मानी ज्ायगी | 


६8 नाहटा : 'राजस्थानीपत्रिका! 'पृथ्वीराजरासों श्ौर उसकी 
हस्तलिखित प्रतियों? पृ० १३६। 


कम, 
मूल रासो का परिमाण 


उक्त चारों रूपांतरों के तुलनात्मक अध्ययन से ही यह 
व्रनमान लगाया जा सकता है कि रासो सम्बन्धी उपलब्ध 
सामग्री कितनी संदिग्ध है तथा अभो तक उसका सच्चा 
परिमाण अंधकार के गते में पड़ा हुआ है। 


प्रस्तत प्रतियों में भी यह कहना कि अमुक प्रति लघुतम 
होने से प्रामाणिक है, युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता | संभव है, 
संकलनकर्ता ने जानवृभकर कुद्य अंश छोड़ दिया हो और 
मुख्य-मुख्य अंशों को एकत्र करके किसी के पठनाथ एक संग्रह 
सैयार कर लिया हो । ऐसे मंस्क्रण में स्वाभाविक रूप से ऐति- 
हासिक अशुद्धियों की संख्या भी कम रहेगी। जितनी ही अधिक 
घटनाओं का समावेश किया जायगा उतनी ही अशुद्धियों का 
बढ़ना स्वाभाविक दही हैं। अतः अशुद्धियों का अभाव देखकर 
भी उसे प्रामाशिक सिद्ध करन के लोभ में पड़ना भ्रम है । 
बास्तव में जिस आधार पर दन प्रदियों का प्रासाद खड़ा किया 


गया है, उसको नींव तक पहुँचने के पूरे ही रासो का मूल रूप 
बिकत हो चुका था । ठोस प्रमाण के अभाव में आलोचक गण 
किस प्रकार पंगु की मॉति दइतस्तत: लुद़क-पुढ़क रहे है. यह नीच 


डइद्भत सता से ज्ञात हा जायना। 


थ्रीयत गीरगीशंकर हाराचंद आमा प्रण्यीगाजरासों के छोटा 
होने की कल्पना ही निमल सिद्ध करते हैं। उनके 


इस कथन 
छा आधार वि: सं 


“5० के आसपास रच हार वृत्तविलास! 


० 


नामक ग्रन्थ का बह अंश है जिसे चंदवरदाई के वंशधर कवि 

जदुनाथ ने करोली के यादवराजा गोपालर्सिह के राज्य-समय 
में बनाया था। उसमें उसने अपने वंश का परिचय देते हुए 
लिखा है कि चंद ने १०५००० श्लोक ( अनुष्ठुप्‌ ) के परिमाण 
का पृथ्वीराज के चरित्र का रासो बनाया ।#8 


नाहटा जी ओम्ाजी के इस तकी को भ्रामक सानते हें; 
क्योंकि उन्हें बहुत सी प्रतियाँ ऐसी मिली हैं जिनमें अंथाम्ंथ 
३४०० श्लोक दिया हुआ है, और छुछ अन्य प्रतियों में केवल 
दश हजार श्लोक का ही प्रमाण मिलता है। आपके अलुसार 
ओकऊा जी का कथन, यहीं तक ग्रहए किया जा सकता है कि 
सं० १८०० के लगभग रासो का परिभाण एक लाख पांच हज़ार 
श्लोक तक का हो चुका था ।? + 

पंडित सथुराप्रसाद जी दीक्षित लाहौर-कालेज वाली प्रति 
को ही असली रासो” मानते हैं; क्‍योंकि रालो में उसका 
प्रमाण 'सत्तसहस” बतलाया गया है और उस प्रति की श्लोक- 
संख्या आयाछंद के हिसाव से सात हज़ार के लगभग पड़ जातो 
है। पर अंथाम्रंथ सेव अनुष्टुप्‌ छंदों के आधार पर लिया 

&8 एक लाख रापी कियो सहसपंच परिमान । 

' पृथ्वीराज नूपकी सुजस जाहर सकल जिदान ॥ 
(कोपोत्सव-स्मारक-संग्रह छ० ६४) 


+ राजस्थानी, : पृथ्वीराजरासो श्रौर उसकी हस्तलिखित प्रतियाँ 
घछ० ६२। 


( »२ ) 


जाता है जिसमें ३० अक्षर होते हैं | 'मत्तह” शब्द का अर्थ श्री 
दीक्षित जी ने आयाछंद लगाया है। इसका आधार अनुमान 
है, कोप नहीं | अतएव यह प्रामाणिक नहीं माना जा सकता | 
नानराम जी भी रासो का परिमाण तीन-चार हज़ार श्लोक 

बतलाते हैं; किन्तु उनके पास जो प्राचीनतम प्रति है, बह 
अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। अतणव उसके सम्बन्ध 
में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता | 

आज से कुछ वर्ष पृ, श्री मुनि ज़िनचिजय जी को जेन-प्रबन्धों 

चंद्र कवि के चार पद्म मिले, जो अपश्रश में थे। खोज करने 
इनमें से तीन परिवत्तित रूप में 'रासो” में मिल गये | इससे 
मुनि जी ने यह अनुमान किया कि 'रासो? का मूल रूप अपभ्र'श 
हो था। डा> सुनीतिकुमार चटर्जी ने इस मत का समर्थन 
किया | इधर वीकानर के राजकीय-पुस्तकालय में रासो का 
एक ओर छोटा रूपांतर प्राप्त हुआ है । यह पंजाब वाले रूपांतर 
के आधे से भी कम हूँ । डा० दशरथ शर्मा न उसकी ऐतिहा- 
समिकता के सम्बन्ध में विचार किया हैं। भाषा के सम्बन्ध 
में श्री शर्मा जी का भी मत है. कि बह अपभ्रश ही थी । 

इथर उदयपुर के श्री मोहनसिह राव कई वर्षा से प्रथ्बी- 

गराज़रासा के गस्भीार अध्ययन में प्रवृत्त &। आप रासो के 
प्रत्मिप्त श्रंश को प्रवक्क करने में अथक परिश्रम कर रहे हैं । 
भी ग्राप का काय प्रकाश में नहीं आया, जिससे रासो के 
परिमागा पर पुरा प्रकाश पढ़ सके । 


54 40/ है 4 


जन! 


यदि मृत रासो अपध्रश में था, तो दरका आकार निश्चित 


( ४३ ) 


रूप से छोटा रहा होगा | राजस्थान के चारणों और भाटों की यह 
विशेषता रही हे कि वे अपनी तथा अन्य कवियों की कविताएँ 
कंठस्थ कर लेते थे। ऐसी कविताओं में भाषा का परिवत्तंन 
होना स्बथा स्वाभाविक है । बहुत संभव है, रासो की भी यही 
दशा हुई हो, ओर आरम्म में चंद द्वारा रचित कुद्च छंद रहे 
हों जो कालान्तर में प्रज्षिप्त अंशों की अधिकता के कारण बृहत्त्‌ 
रूप धारण कर बैठे हों। जो भी हो, आज रासो के प्रज्षिप्त 
अंश को प्रथक्‌ करके उसके मूलरूप का पता चलाना अतीब 
दुष्कर कार्य है। 


रासो का उद्धार 


(पुस्तक जल्हन हत्थ दे चलि गज्जन नृपकाज! तथा चिंद- 
नंद उद्धरिय तिमि! को देखकर अब तक यही कहा जाता था 
कि रासो को 'चंद-नंद! 'जल्हन', जल्हण! अथवा 'मल्ल! ने 
पूरा किया था; किन्तु अगरचंद नाहटा का कथन है. कि उसके 
द्वारा प्राप्त प्रतियों में पहला पद्म तो है ही नहीं, दूसरे में भी 
वंद-नंद” के स्थान पर “चन्द्रसिह! पाठ मिलता है. । इस 
प्रकार यह सिद्ध होता है कि रासो के उद्धारकर्त्ताओं में चंद्रसिंह 
भी एक था। 


यह चन्द्रसिह कोन था, इसका पत्ता विद्वानों को बहुत दिन 
तक नहीं था किन्तु इधर संयोगवश “मुहणोत नैणसीरी ख्यात” 
में उसके सस्वन्ध में कुछ पंक्तियाँ मिली हैं, लिससे यह ज्ञात 
होता है कि चाँदर्सिह अथवा चंद्रसिंह महाराजा सानस्सिह के 
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छोटे भाई और अकबर के सेनापति सरसिंह के पुत्र थे। इस 
प्रकार चंद्रसिंह मानसिंह का भतीजा था| 


रासो के लघुरूपांतर का उद्धार इसी कछवाहावंशीय चन्द्र- 
सिंह ने किया था जैसा कि उक्त रूपांतर के अंतिम पद्य में 
दिया गया है । वह पद्म निम्नलिखित हैः-- 


प्रथम वेद उद्धरिय बंभ मच्छुद तनु किन्नी। 
द्वितिय घीर वाराह घरनि उद्धरि जसु लिज्नों ॥ 
कौमारिक भद्देस धम्स उद्धरि रस सक्खिय । 
परम सूर नरेस हिन्द हद उद्धरि रक्खिय ॥ 
रघुनाथ घरित हनुमन्‍्त कृत भूषभोज उद्धरिय जिमि। 
प्रधिराण सुऩस कवि चन्द कृत चंदर्सिद् उद्धरिय ठिमि ॥ 


लघुतम-रूपांतर की प्रति वीकानेर-नरेश महाराजा कल्याण- 
मल्‍्ल के पुत्र ओर प्रसिद्ध महाराजा रामसिंह के लघ॒भ्राता, 
राजा भाग के पुत्र, भगवानदास के लिए लिखी गई थी । राजा 
भगवानदास गुजरात में राममिंह के पास रहते थे, जो बहाँ के 


तत्कालीन सवेदार थे। यही कारण हे कि उक्त श्रति गुजरात 
सेप्राम हुई है । 


मायम रूपांतर के उद्घारछ का पता नहीं चलता। बहन 


: उद्वाग्क मद्राराणा अमरमिंद कहे जाने हैं। रासो 


हक 
बियादई *ह। शी श्यामसुर 


दरदास जी प्रथम फो ही उद्धारकना 
मानते ६, जिसके लिए उन्होंने दो कारग उपस्थित किये हैं-- 
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है. 


(१) अमरसिंदह ह्वितीय के दादा महाराणा राजसिंह के 
सं० १७३२ के शिलालेख में खुदे राजप्रशस्ति-काज्य सें रासो का 
उल्लेख हुआ है। 

(२) सं० १६४२ की लिखी प्रति काशी की नागरी-प्रचारिणी 
सभा के संग्रहालय में है | 

किंतु ये दोनों ही तक निर्वेल हैं । रोजप्रशस्ति के उल्लेख 
' से यह नहीं सिद्ध किया ज"सकता कि अमरसिह्‌ प्रथम ने 
ही इसका उद्धार कराया था और न यहो सिद्ध होता है कि 
चूहत्‌ रूपांतर भी तब तक संग्रहीत हो चुका था। उससे केवल 
इतना ही परिणाम निकलता है कि तव तक रासो का अस्तित्व 
ज्ञात हो चुका था ओर उसके किसी एक रूपांत्तर का संग्रह भी 
हो चुका था; यह आवश्यक नहीं कि वह बृहत्‌ रूपांतर ही हो । 

दूसरे तके के सम्बन्ध में इतना ही कह देना पर्याप्त है कि उसकी 
सं० १६४२ की तिथि ही संदिग्ध है । फिर १६४२ तक अमरसिह 
चित्रफोट के राणा भी नहीं हुए थे, वे तो सं० १६४३ में राणा हुए। 

अतः यह स्पष्ट है कि बृहत्‌ रूपांतर का उद्धार, अमरसिंह 
द्वितीय ने ही कराया था, जिसका राज्यकाल १७५४ बि० से 
श्य०८ वि० त्तक है | यह बात सं० १७६० की प्रति की पुष्पिका 
से भी सिद्ध हो जाती है, जो इस अकार हैः-- 

संबत्‌ १७६० वर्ष शाके १६२४ प्रवत्तमाने उत्तरायणगत्ते श्री 
सूर्य शिशिर ऋतो सन्मांगल्यपद माधमासे कृष्ण पत्ते ६ तिथों 
सोमबासरे श्री उदयपुर मध्ये हिंदूपति पातिसाहि महाराजा- 
घिराज महाराणा क्री अमरसिद जी विज्ञय राज्ये' *****८०**९०-- 
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उपर के तथ्यों पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि रासो 
का उद्धार सम्राट अकवर के समय से ही प्रारम्भ हुआ | 
क्योंकि उसके पूे का कोई रूपांतर प्राप्त नहीं । अकबर बड़ा 
विद्याप्रेमी था । उसके समय में कई इतिहासभ्रंथ लिखे गये। 
इसी समय राजपूतों का भी प्राचीन इतिहास एकत्र किया जाने 
लगा था | ऐसा प्रतीत होता है. कि इसी सिलसिले में चन्द के 
छंद भी यत्र-तत्न से एकत्र किये गये।होंगे । 


कबीर ; उनका रहस्यवाद 


हरिहरनिवास हिवेदी 


सांसारिक सुखों की असारता एवं दुःखों की प्रचलता से 
घबरा कर आणी किसी ऐसे संबल को हू ढने लगता है, जो उसे 
इन सुख-दुखों से परे करके किसी अनन्त और अलौकिऋ 
आनन्द-सागर में मग्न कर दे | संसार की कटुता से घबरा कर 
ही जीव को परमात्मा का ध्यान आता है| चह अपने आपको 
किसी अज्ञात शक्ति के इंगित पर नाचता हुआ अनुभव करवा 
है। वह अनुभव करता है कि वह अज्ञात शक्ति उसे ही नहीं 
सारे ब्रह्मा्ड को परिचालित कर रही है और वही सबका मूल 
है। महात्मागण अपने जीवन के सारे स्लोत उसी शक्ति को ओर 
प्रवाहित करके उससे एकीकरण प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । 
सब को यथासाध्य तथा यथाशक्ति सफलता मिलती है । कोई 
उसका दशैन सतत्न कर पाता है और किसी को घुंघला-सा आभास 
सात्र दिखाई देता है। उसका प्रकाश इतना दिव्य, अलोकिक 
तथा अनिवेचनीय है कि उसके दशेन से वे अवाक हो जाते हैं । 
वर्णन करने की चेष्टा करमे पर वें वाणी को अपयाप्त और 
असमध पाते हैं। अन्य साधन के अभाव में वे भाषा-साधन का 
दी अवलस्वन ग्रहए करके रहस्यवादो कि के रूप में उपस्थित 
. होते हैं| स्वभावत:ः उनके वर्णन सें एक घुंघलापन-सा आा जाता 


£ै। कसी कभी तो केबल संकेत मात्र ही होना है। इसी चगोन 

करने की अममर्थता को कप्चीर ने हस प्रकार प्रक/ किया रन 
(८ अ्रकथ कहानी प्रम की कि. काती ने शाप । 
गगे केरे सग्फ शांत कोर सुस्माग ५ 

धंगे के गुड! की तरह कवि स्वयं तो आ्रानन्दानुभन्र करना | 

पर उसका वर्णन नहीं कर सकता | केबल इतना कह सकता हं-- 
कहई कबीर पुकारि के शरद स किये शाहि। 


इस अद्भुत! का गदश द्वारा बशुन करता ता नितान्त असस्भद 
हूं। गद्य की शुप्क वैज्ञानिक एवं सरल प्रणाली इसक उपयुक्त 
नहीं । पद्म की सम्पूर्ण व्यज्नना-शक्ति द्वारा उसका पआआभामन्मात्र 
! दिया जा सकता हैं। यही कारण हैं. कि संसार के प्रत्यक दश 
के महात्माओं ने अपनी रहस्यप्रण वाणी को प्रस्फुटित करने 
का माध्यम पद्म ही चुना हैं. | 


महात्मा कवोी रदास के रहस्यचाद पर विचार करत समय 
यह जानना आवश्यक है कि इस नेसर्गिक महाकबि की रचना 
पर कौन-कोन सी विचारधाराओं का प्रभाव प्रड़ा। ध्यान से 
देखने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनकी रहस्यमयी वाणी 
रे भगवान्‌ शंकराचार्य के अद्देतवाद एवं मुसलमान सन्तों के 
मत का विशेष प्रभाव पड़ा है | देश में प्रचलित ये दोनों 
विचारधाराएँ निर्गुणोपासक रहस्यवादी सन्‍्तों के उपयुक्त भी 
थीं, और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न होने वाल्ने तथा नीमा और 
सीरू के पोष्य-पुत्र ह्वारा इन दोनों सतों का ससन्वय सस्मव 
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भी था | इन सिद्धान्तों पर ही कचीर ने अपने रहस्यवाद की 
नींव प्रतिष्ठित की है। अतएवं कबीर के रहस्यचाद के मूलाधार , 
हक] पर हब किक कर [4 ् 

इन दोनों सिद्धान्तों-का बिग्छे पण कर लेना डचित है | 
अद्वेतवाद रहस्यवाद की आत्मा है। इसके अनुसार आत्मा 

ओर 438 के बीच साया ने पर्दा डाल रखा है | उपासना 

अथवा क्ानोपाजेन द्वारा इस साया से छुटकारा पाकर आत्मा 

ओर परमात्मा का एक ही तत्त्व होना कबीर ने इस प्रकार प्रकट 


किया है-४ * 


$ 4 4 ८४ 4४ «सी. द्वि 
' जैसे जलहिं तरंग तरंगिनि ऐसे हम दिखराचहिंगे। 


१ 
बस्तुत: जल और जल की तरंग एक तत्त्व है, परन्तु माया 
के प्रसाद से थे सिन्न ज्ञात होते हैं। इसी कारण आत्मा और 
परमात्मा में विछोह डालने वाली इस साया की कवीरदास 
ने खूब ख़बर ली है | वे उसका तत्त्व भत्नी प्रकार समभसे हैं-- 
ह ४ | साथा महा ठगिनी हम जानी । 
वे सममते हैं कि यह पिशाचित्ती माया ही उनके और हरि 
के बीच सें अन्तर डाले हुए है-- 
में जानू हरि से मिलूँ, मो मन मोटी श्रास। 
हरि बिच डारे अन्तरा माया बड़ी पिखाच ॥ 
डी» ००० ०५ >ज७-क कै सनन्‍थाजजक 
किन्तु, ज्ञान द्वारा इस साया का आवरण छिन्न हो सकता 
है । इसका वर्णन कवीर ने इस प्रकार किया दै-- 
आँधी आई ज्ञान की, दही भरम की भौति 
टादी उद गईं, लगी नाम से प्रीति ॥ ! 


| 
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इस ज्ञासाजेन तथा उपासना द्वारा साया के नष्ट दो जाने पर 
आत्मा और परमात्मा का एकीकरगा शो जाना कबीर ने इस 
प्रकार प्रकट किया ऐैं-- 
जज्ञ में उम्भ, कुम्म में जल हैं, बाहिर भोगर पानी । 
। फूटा कुम्भ जल ज़लहिं समाना यह तथ कंछ्यों गियानि॥। 
साथ ही शुद्ध अद्देतवाद ओर, रहत्ववाद में अन्तर जान 
| लेना भो उचित है । पश्डित गमचन्द्र शुक्ल के अनुसार खिंतन- 
| क्षेत्र में जो अद्वेतवाद है, भावना-त्ेन्र में बी गहस्वचाद है ।' 
। इन दोनों में केवल भाव प्रकट करते की प्रणाली का ही भेद 
अद्देतवादी शुप्क ज्ञानी अपने विचार प्रकट करते समय तक 
प्रधाल प्रणाली का उपयोग करते हैं, परन्तु रहस्यचादी भावुकता 
प्रधान प्रणाली का अनुसरण करते हैं | 
कबोर के रहस्यवाद का दूसरा आधार सुफ़ी मत हैँ। इस मर 
के अनुसार भी 'बन्दे! और ख़ुदा! का एकीकरण हो सकता है. 
किंतु अद्धेतवाद के विरुद्ध इसमें साया को कोई स्थान नहीं 
महयूव” के घर का मार्ग सामने है। किसी 'मुगशिद? के इद्ठिर 
पर चलकर उस मारे की समस्त कठिनाइयों के लिए कटिवद्ध 
होकर एवं शरीयतः (कसकांड), 'तरीक़त! (उपासना-कांड) तथ 
हकीकत? (ज्ञानकांड) की साधना समाप्त कर 'मुरीद? 'मारिफ़रत 
( सिद्धावस्था ) प्राप्त करता है, जिससे आत्मा का परमात्मा रू 
मिलन होता है। तब आत्मा को परमात्मा का अनुभव होता है 
तथा अनलहक़? ( सो5हम्‌ ) साथक होता है। आत्मा और 
परमात्मा शराब और पानी की तरह मिल जाते हैं । 
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अतः सूक्रियों में मुरशिद! की बड़ी प्रधानत्रा हे । मुरशिद्र: 
: (सअध्यात्म-गुरु ) ही मुरीद! ( शिष्य ) के हृदय में परमात्मा का 
“ घिरह उत्पन्न करता है तथा उसे प्रेमपथ पर अग्रसर करता है। 
जायसी ने लिखा है-- 
गुरू बिरह चिनगी जो सेला। 
| जो सुलगाई लेई सो चेला ॥ 
गुरु के बिना सूफ़ियों का प्रेमपथ टढुसाध्य है। कवीर को भी 
गुरु के बिना सब अन्धकारमयु/दिखाई देता है--- 
चोसठ दीवा जोई के चौदृह चन्दा माहिं। 
तेहि घर किसका चाँदना जेहि घर सतयुरु नाहिं ॥ 


ह्वितीया से लेकर पूर्णिमा तक के सारे चन्द्र एक साथ ही 
उदित हों और चौसठ दिये जलाये जाये, फिर भी गुरु के बिना 
उस प्रणय-पथ पर अन्धकार ही रहेगा--मार्गच्युत हो जाने की 
शह्बा तथा सम्भावना बनी ही रहेगी। 
किंतु सूकफ़ियोँ की प्रधान विशेषता तो उनका प्रेम-राज्य है । 
वे सदा अपने प्रियतम के गहरे इश्क़ में दीवाने रहते हैं । इसी 
प्रेम के लावण्य का वन करते हुए प्रसिद्ध सूफ़ी कवि जायसी 
लिखते हें--- 
तीन लोक चौद॒ह खंड, ' सर्च परे मोहि सूमि। 
प्रेम छाड़ि नहि लोन, जो देखा सन बूमि ॥ 
कबीर. के रदस्यवाद पर इस ग्रेम-राज्य का पूर्ण प्रभाव है। 
अपने प्रियतम की लांली में वह सारे संसार को रंगा देखते हैं. 


ट्र्ल् 
“ 
बढ 


ओर उसी में आत्म-विस्मृति कर देते रि-- 


लाली मेरे लाब की मित देशूँ सिम जाता । 
लाली देगन में गई, में भी दो गई लाल ॥ 


७ 


कबीर वास्तव में प्रेमोपासक रहस्वचादी (।.००८-॥५६४ध८) 
थे। यदि किसी को कबीर का कोमल दछुदय देग्यना हो तो 
इनके रूढ़ियों एवं कुरीतियों के विरुद्ध व्यंग्यों और कट्ृफ्तियों 
में नहीं देखना चाहिए, बरस इनके प्रेम-निरूपण, विरह 
वेंदन आदि में खोजना चाहिए। वहीं उनके बाल-सुलभ 
सरलता-सन्भूच एवं भक्ति-बिहल छृदय के दशन होते हैं। 
कुरीतियों के विवेचन के समय तो कबीर युद्धभूमि में ललकारते 


हुए एक वीर सेनापति के समान दिखाई देगे। पर साहब! के 


सम्मुख वे भोले बालक के समान भक्ति-बिहल सरल छदय 
लेकर आते हैं-- 


जो तन माहें मन धरे, सन घरि निर्मल होय । 
साहब सो सम्मुख रहे, तो फिर बालक द्ोय ॥ 


इस भ्रेम-राज्य में सन्तगण प्रेम की मदिरा में छुके हुए उसके 
कभी कम न होने वाले नित्य-व्यापी खुसार में मस्त विचरण 
करते रहते हैं। उन्हें तन-मन की सुध नहीं रहती । उन पर पूर्ण 
आत्म-विस्मृति का शासन रहता है-- 
' हरि-रस पीया जानिये, कबह़ुँ न जाय खुमार । 
* मेसन्ता घूमत रहे नाहीं तन की सार ॥ 


( ६३ ) 


इस राम-रस को पीकर कबीरदास मस्त हो जाते है। कैसी 
अपूर्य है चह मस्ती ! कबीर घिहल हो जाते हैं, कातने-बुनने का 
स्मरण नहीं रहता । ताना, वाना, कूँंची सभी सस्ती से नांचते 
हुए से दिखाई देते हैं--- 
को बीनें प्रेम लागौ री, माई को बीलनें। 
राम रखांयण माते री, माई को बीनें ।टैका 
पाई पाई त्‌' पुतिहाई । 
पाई की तुरियां वेचि खाई री, माई को बीनें ॥। 
ऐसे पाई पर विधुराई । 
त्यू' रस आन बनायों री, माई को चीनें ॥, 
नाचे ताना नावें बाना । 
नाचे कृच पुराना री, माई को बोने।॥ 
कर गहि ग्रेठि कचीरा नाचे । 
चूहे काठ्या ताना री, माई को चीनें॥ 


पर इस मदिरा का मूल्य वहुत अधिक है, यह बड़े त्याग के 
पश्चात्‌ प्राप्त होती है। इसका प्याला आत्मोत्सग की चरम सीमा 
पर पहुँचाने पर ही होठों से लग पाता है-- 
कबीरा भाटी कलाल की, वहुतक बेंढठे आई । 
सिर सौंपे खोई पिचे, नाहि तो पिया न जाई ॥ 
स॒फ़री लोग सदा एक असन्व-विरह की बेदना से व्यथित 
रहते हैं। जब तक आत्मा का परमात्मा से अनन्त संयोग न 
हो जाय, प्रिय से श्रेमी का साक्षात्कार न हो जाय, तब तक चेन 


( ६४ ) 


कैसा १ इसी विरह की अग्नि से जायसी न कौ ओर कोयले 
काली कर दीं। पेड़ जला दिये ओर समुद्र मुखा दिये। इन 
शब्दों को सुन क्रिस सहृदय का ऋदय द्रवीभत न हो जायगा। 


/ 

2] हाई भएु सब फिंगरी, नसें भई सब सात । 
! ५ कऋत - * आ प्र डे ७ हि * ः 
। रॉम रॉम ते घुनि उठे कहा विया केहि भांति ॥ 


न 


जायसी जिस प्रकार 'प्रीतम! को पुकारते हुए कहते हैं 
अबहुँ निठ्ुर आउ एहि बारा” उसी प्रकार कबीर भी मार्मिक 
शब्दों में अपना विरह निवेदन कर अपने प्रियतम का आहान 
फरत हें तल 
प्रीत लगी तुब नाव की पल बिसरे नाहीं। 
नजर करो श्रच्॒ मेहर की मोदि मिलो गुसाई ॥ 
विरह खतावे सोहि को ज्ञिउ तहपे मेरा, 
तुम देंखन की चाय हे प्रभु मिलो सबेरा ॥ 
इसी दुःख में कातर होकर वे लिखते हैं:-- 
सुखिया सब संसार है, खायें औ्रौर सौंवे। 
दुखिया दास कवीर है, जागे और रोपे ॥ 
“रास सनेही? के वियोग में व्याकृत्ल कवीरदास लिखते हैं-- 
कब देखूँ मेरे राम सनेही, 
जा बिन दुख पाये मेरी देही ॥टेका। 
हूं तेरा पन्थ निहारूँ स्वामी । 
कबरे. मिलहुगे. अंतरजामी ॥ 


( ॥५ ) 


जेसे जल बिन मीन तलप, 

ऐसे हरि बिन सेरा जियरा कलपे॥ 
निस दिन हरि विन नींद न आये। 

दरस पियासी रास क्यूं सचु पावे ॥ 
कहे कबीर श्रव विज्मम्ब न कौजे। 


अपनों जानि मोहिं दरसन दीजे॥ 


व्के 50 


2) 


कबीर की अक्खड़ भाषा भी. इस, प्रेम-राज्य, में आकर 
मधुर हो जाती.है | नेसर्गिक कवि की स्वयंभू प्रतिभा का यह 
. आुख्य लक्षण है कि वह यथावसर बिना अ्रयास ही उपयुक्त 
रूप धारण कर लेती है। जायसी की माधुरी से टक्कर, लेती 
हुई भाषा-में-कबी र.लिखते.हैं:--- 
यह तन जारों मसि करों लिखों राम को नाऊँ। 
| लेखनि करों करक की, लिखि राम पढाऊँ॥ 
इस पर सहसा नागमती की वियोग-बाणी स्मरण हो 
आती हैः-- 
यह तन जारों छारके, कहों कि पवन ! उड़ाव | 
मकु तेहि सारग उड़ि परें कत धरें जहाँ पाँव ॥ 
राम की वियोगिन्ती कबीर की आत्मा उन दिलों की अधीरता 
से बाट देखती है जब बह भियतम का आरलिंगन करेगी :-- 
वे दिन कब आदवेंगे माई । 
जा कारण हम देह धरी है, मिल्वों अंग लगाई ॥ 
पर इन सन्त-कवियों का यह प्रेम_नितानत निस्वार्थ प्रेम 


कल ++++ 


न 


| ध्टा 


( ६६ ) 
| हैं बर्म, अर्थ, काम अथवा मोत्त पान की ने ता थे अपने 
| प्रियतम से इच्छा ही करत है ओर ने प्राथना। थे तो केबल 
| साक्षान चाहते हैं | दाद न एक स्थान पर लिखा 
| दरशन दे दरशन दे, तेरी मुक्ति नचाहेर। 
कथीर भी कहते हैं:-- 
' ज़ब तक भक्ति सकाम हे तब लग निः्फल सेत्र ; 


८ 


कह कबीर बह क्‍यों मिले निःकामी निज द्रेव ॥ 
वे तो केवल उससे साक्षात्‌ के इच्छुक हैं। जायसी न भी 


अपनी भोल्ी भाषा में लिखा हैं:-- 
नाहों सरग के चाहों राजू। ना सोहि नरक सेति कछु काजू | 
चाहों श्ओोहि कर दरसन पावा | जेहि मोहि आ्रानि प्रेम-पथ लावा ॥ 
इन महात्माओं को प्रिय-दश्शन ही अभीष्ठ है । उसके संयोग 
में ही इनके जीवन का परम आनन्द विद्यमात है और उसके 
वियोग की ज्वाला से इनका हृदय सतत दग्ध होता रहता है । 
कबीर कितने म्मस्पर्शी शब्दों में लिखते हैं :-- 
2 वरपे बिन बालम सोर जिया । 
[ दिन नहिं चेन रात नहीं निर्दिया, तरप तरप के भोर किया ॥ 


इस प्रेम की पीर से व्यथित भक्त की औषधि करने वेचद्य 
आया । पर वह सूखे तो नाड़ी-परीक्षा करने लगा। उसे क्‍या 
पता कि यह रोग तो हृदय का है | कबीर ने लिखा है :-- 
पर  आ वेद छुलाइया पकरि के देखी बाँह । 
४» * सैंद न वेदून जानई करेंक करेजे माहिं ॥ 


( ६७ 2 


इसी 'करेजे की करक' को मीरा ने भी प्रगट किया है-- 
2 बावल वेद छुज्ञाइया रे पकढ़ दिखाई म्हारी बाँह । 
£ मूरख चेद मरम नहें जाने करक करेजे साहिँ ॥ 
कबीर की उपयुक्त दो पंक्तियों में मीरा की पंक्तियों से कम 
माघुये नहीं ! 
आत्मा और परमात्मा की खी और पुरुष के रूप में कल्पना 
फरने से रहस्यवादी कवियों की रचना में एक_ विशिष्ट साघुये 
आ गया है । इस भाव में भक्तरगण सदा सग्न रहते हैं। भक्त- 
शिरोमणि भीराबाई को तो संसार में कोई पुरुष हो नहीं दिखाई 
देता था | उन्हें विदश्वात्मा अभिसारिका के रूप में परमात्मा- 
स्वरूप गोपाल-कृष्ण के प्रति अभिसारोन्मुख दिखाई देती थी । 
इस प्रेम-माग की दुरूहता का वर्णत भी कबीर तथा 
अन्य सन्‍्तों ने पयाप्त रूप सें' क्रिया है। सर्वेस्व-त्याग, आत्म-' 
पिस्मृति तथा आत्म-समपंण तो इसकी वरणंसाला है.। कबीर- 
दास लिखते हैं---- 
यह तो घर है प्रेम का ख़ाला का घर नाहि ॥ 
सीस उतार भूह घर तव आवब इहि भाहि ॥ 
प्रेम न बाढ़ी ऊपज, प्रम॑ न मोल बिकाय। 
राजा परजा जेहि रुचे, सीस देह ले जाय 
प्रेम-पन्थ की दुरूहता एवं गम्भीरता का वर्णन करते हुए' 
ऋबीर कहते हैं--- 
समझ सोच पग घारों जतन से बारबार डिग जाय । 
ऊँची गल राह रपीली, परव नहीं उहराय ॥ 


( ६८ ) 
इस प्रेम-पन्थ के विपय में जायसी ने लिखा --- 
जो लगि आप द्िरान न कोई । 
तो लगि हेरत पाँव न सोई ॥ 
पर कवीर के प्रियतम उनके हृदय में ही स्थित हैं। उन्हें 
बाहर हू ढना अन्धापन है-- 
३४ | प्रीतम को पतियाँ लिखें, जो कहें होय विदेस । 
/ तन में मन में नन में, बाकों कहा सन्देस ॥ 
उनका प्रियतम उन्हें चन-बन नहीं भटकाता, उनके घर ही 
आकर मिल जाता है। केवल सच्ची लगन चाहिए--- 
/ बहुत दिनन के विछुरे हरि पाए । 
[भाग बढ़े घर चेंढे आए॥ 
कबीर के प्रभु तो, वास्तव में हृदय. में दी रहते हें--.. 
टीमों को कहाँ हँढे बन्दे में तो तेरे पास में | 
इसी को जायसी ने इस प्रकार कहा है--- 
पिड हिरदे महँ भर न होई। 
केहि रे मिल्राव कहों केहि रोई ॥ 
अन्त में प्रतीत होता है कि कबीर का अपने प्रियतम से 
साक्षात्कार हो गया। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। 
साधक ने सिद्धि प्राप्त कर ली। आत्मा स्वयं फ़ना होकर बक़ा 
55 रब 
के लिए प्रस्तुत हुई तथा अनल हक़”? सार्थक हुआ। संसार 
ओऔर-का-और हो गया | साथा का परदा-फट गया | 


( ६६ ) 


घट घट में रदना लगि रही, 
परधघट हुआ अलेख जी। 
कहुँ चोर हुआ कहुँ राहु हुआ, 
कहूँ वाह्मयन है कहूँ सेज़ जी ॥ 


चोर, साधु, ब्राह्मण और शेख सब एक ही पिणड के अंश 
दिखाई देने लगे। प्रकृति के व्यापार भी और-के-और हो गये ।' 
माली का फूल तोड़ना भी आध्यात्मिक तत्वों की सूचना देने | 
लगा | फूले फूल कलियों को उपदेश देते प्रतीत होने लगे । बढ़ई 
को आते देख पेड़ का हिलना भी आत्मा को उपदेश देता मालूम 
पड़ने लगा-हे पत्ती (( आत्मा ) तुम अपने घर जाओ, हम तो 
अब करेंगे ही-- 


बाढ़ी श्राथत्र देखकर तरवचर डोलन लाग | 
हम कांटे की कुछ नहीं पंछेरख घर भाग ॥॥ 


यह सब उसी संयोग के परिणामस्वरूप हुआ। उसी ने 
कबीर के ज्ञान-चछु खोल दिये और वे प्रकृति के प्रत्येक कम्पन 
में उस अनन्त आत्मा का संचार देखने लगे। 

उस संयोग में कबीर की आत्मा को ब्रद्यानन्द प्राप्त हआ 
ओर वे मस्त होकर गा उठे-- 

न पल बिछुड़े पिया हम से, न हम बिछुड़े पिय्ारे से । 

उन्हीं से नेह लागी है, दमन को बेकरारी क्‍या! 

इस अनन्त-मिलन के पश्चात--आत्मा और परसात्मा के 

संयोग के पश्चात्‌--कवीर असर हो गए। उनके हृदय से गर्बो- 
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क्तियाँ निकलीं । पर, वास्तव में व गर्बोक्तियाँ नहीं, एक 
प्राप्सिद्धि साधक्र का जयोज्ञास हैं) जीवन की अनन्यतम 
परीक्षा में सफल छात्र का सन्तोपोल्लास हैं । बह छोटे मु ह बड़ी 
बात नहीं, अपनी असीम आराधना से रिम्काय हुये सबे- 
शक्तिमान प्रियतम की भुजाओं के बल पर प्रियतमा को उचित 
गये है। वे कहते हैं--- 

हम न मरे मरि है संसारा। 
हम कू सिज्या जियाबन हारा ॥ 
अय न मरों सरतनें सन सांनां। 
ततेई मुणु जिनि रास न जाना॥ 
हरि मरि हैं तो हम हैं. मरि हैं। 
हरि न मरें हम काहे के मरि हैं ॥ 
कहे कबीरा मन मनहि मिलाबा | 
अमर भय्रे सुख सागर पावा॥ 
जब राम के साथ प्रियतमा आत्मा 'शराबव और पानी! की 
तरह घुल-मिल कर एक हो गई, तव राम के और कबीर की उस 
आत्मा के मूल्य में अन्तर हो ही केसे सकता है ९ जब एक-दूसरे 
का भेद ही न रहा तो एक का दूसरे के बिना नाश केसे हो 
सकता है । अस्तु । 

!।  उपझुक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह कहा जा सकता है कि 
शुकरूर भगवान्‌ के अद्वेतवाद से माया और चिंतन, तथा सूक्षी- 
मत से भ्रेम-तत्थ लेकर कबीर ने अपने रहस्यवाद की झृष्टि 
की है। पर सूक्षियों के विरुद्ध कबीर ने परमात्मा को पत्नी रूप 
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( ७१ ) 
में नहीं माना | पति, पिता एबं माता के रूप में माता है । 


“हरि मोर पीव में राम को बहुरिया |! 
बाप रामराया अब्रहू सरन निहारी ।! 
६-०3. ना 

हरि जननी में बालक तोरा।[? 


सत्य तो यह है कि कवीर की यह परमात्मा और आत्मा 
की पति-पत्नी की कल्पना भो ठेठ सूफीमत की नहीं है। यह 
उन्होंने मूल में तो निम्बाकोचाय की माधुय-भक्ति से ली.है। 
कबीर के माधुयभाव ओर निम्बाकाचाय के साधुय भाव में यही ४ 
अन्तर है कि कबीर के भगवान्‌ नि्ुण हैं और निम्धाक के 
सगुण । कबीर ने निम्बाके स्व्रॉस्ी के भगवान्‌ को सक्रीमत के 
रंग सें रैंग कर सगुण से निर्गेण कर दिया। अस्तु। 

कबीर ने अपने पीव” को खोज लिया। थे आत्मा तथा 
परमात्मा का अनन्त-मिलतन कराने सें समर्थ हुए। पर जेसे हो 
उन्होंने नीचे इस मत्येज्ञोक की ओर हऋृष्टि डालो तो उन्होंने 
माया के विकराल मोहनसन्त्र में बशीभूत इस असहाय संसार 
को देखा | साया के घने आवरण से सव के ज्ञान-चन्नु मे दे हुए 
दिखाई दिये। दयालु महात्मा का हृदय द्रवीभूत हुआ। अत 
उन्होंने परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप को सांसारिक मनुष्यों 
को सममाने का प्रयत्न कर उन्हें मिलनपथ पर अग्रसर करने की 
. च्ेंष्टा की। पर वह अवणेनीय वस्तु सामथ्यहीन मानव शब्दों 

की परिभाषा में केसे चाँधी जाती ? कचीर ने स्वयं कहा हैं:--- 


कहिचे की सोभा नहीं देग्े हो परमान ।* 


( ७२ ) 


अत: उस मनीपी द्वारा भो वह तत्त्व पूर्णतः स्पष्ट न हो 

सका। उनकी अटपटी वाणी, उलट-बाँसियों, अर्थे-अ्रस्फुटित 

शब्दों और रूपकों द्वारा उसका संकेत मात्र व्यक्त हो सका | इसी 
+ प्रयास के परिणामस्वरूप कबीर का रहस्यवाद प्रस्तुत हुआ। 


कबीर ने काव्य के रूढ़िगत नियमों के अनुसार किसी 
सांसारिक वस्तु का चर्णन नहीं किया, वरन अपने नेसर्गिक 
ज्ञान से मस्तिष्क में प्रथम आने वाले शब्दों द्वारा विश्व के 
गहनतस तत्व. का निरूपण किया है। अतः साधारण 
व्यक्ति मानव सापा के अपयाप्त शब्दों के माध्यम द्वारा इस 
महात्मा-कवि के छृदय से तादात्म्य स्थापित करने में असमर्थ 
होते हैं| कबीर ने स्वयं चेतावनी दे दी है :-- 


ज्यों गूंगे के सेन को यूगा हो पहचान। 
| स्‍यों ज्ञानी के सुक्ख को ज्ञानी होय सो जान ॥ 


कबीर की वाणी के पूर्णतः स्पष्ट न होने का कारण यही 

है । कवि को समंमने के लिए कवि-हृदय चाहिए, उसी प्रकार 

/ कबीर का रहस्यचाद सममझाने के लिए आत्म-ज्ञान की आवब- 
जयकता है। 


यह किसी दम्भी का. अल्ञाप नहीं वरन एक दया-द्रवित 
महात्मा के हृदय से लोकोपकार के लिए किये हुए निर्गश के 

» चणेन का रहस्यमय निर्भर है। यही कारण है कि पीछे के 
कु सारे सनन्‍्त-कवियों की रचनाएँ कवीर की उच्छिष्ट उक्तियाँ- 
” आज़ हैं तथा वर्तेमान काल के क॒वि-सम्राट कवीन्द्र रबीन्द्र भी 


लय 
व था 
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उनका आंशिक ऋणशा-भार बहन करते हैं। हिन्दी की आधुनिक 
है की 'रहस्यचादी” कहलाने वाली फविताओं का भी यदि 
विश्लेषण करके देखा जाय तो उनमें अधिकांशत: कबीर की 
| अमर वाणी के ही करों की आभा दिखाई देगी। हिन्दी की-- 
भारतीय सापाओं की--कविता में रहस्यवाद की कभी एकान्त 
अनुपर्थिति नहीं रही, और कबीर के पश्चात्‌ के सभी रहस्य- 
वादी कवि कबीर के ऋणी हुए | इसका मुख्य कारण यही है. 
कि भारत रहस्यवादी देश है तथा उस रहस्यवाद के प्रतिनिधि- 
कवि छैं--महात्मा कबीरदास ! 


जायसी की पद्मावत 
डा, रामरतन भदनागर 


'पद्मावत! की कहानी का मृलाधार ऐतिहासिक हैं, परंतु 
जायसी ने इतिहास को दृष्टि में रखकर कऋथाबृत्त का चिस्तार 
नहीं किया। उन्होंने मसनवियों के अनुरूप इस विशेष कथा 
को साधना का आधार-मात्र चनाया हैँ। लोक-कथा को लेकर 
उसके लौकिक प्रेम-पत्ष पर अलौकिक भावनाओं का आरोप 
करने की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही सूफ़ी मसनवियों में पाई जाती 
है और जायसी मूल रूप से इसी परंपरा से प्रभावित थे। 
पद्मवत की ऐतिहसिक घटना उसके उत्तराह में वर्शित्त हें) 
अलाउद्दीन किस प्रकार पद्मावत पर मुग्च हुआ, केसे उसने 
चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अंत में कज्ञार उसके हाथ 
लगी, इस सब कथा का संबंध १३०३ ई० के चित्तोड़ के 
आक्रमण से है। कुछ ही दिनों बाद पद्चिनी की कथा सारे 
देश में प्रसिद्ध हो गई | लोक-कथा के रूप सें व्यापक रूप से 
उसका अचार हुआ और साहित्य में भी उसे आधार बनाया 
गया। संस्कृत और हिंदी दोनों में पद्मावत्ती पर काव्य लिखे 
गये हैं, यह कथा की लोकप्रियता का प्रमाण है| 
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जायसी के पद्माचत की कहानी खंडों में बेटी हुई है। कई 
खंड कहात्ती की दृष्टि से किसी तरह महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये हैं 
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: स्तुति-खंड ( १), सिंहलद्वीप-वर्णेन-खंड (२), नखशिख-खंड 


(१०); पटऋतु-बर्णन-खंड (२६), ख्री-भेद-बर्णन-खंड (४७), 
बादशाह-मोज-खंड ( ४५ )। इस प्रकार ६ खंडों का अध्ययन 
हस कथावरतु से अलग भी कर सकते हैं। शेप ५१ खंदों में 
फथा का विस्तार मिलता है । 

कथा इस प्रकार है-- 

आरंभ में कवि सिंहलद्वीप का वणन करता है) गंधवंसेन 
सिंहलद्वीप का राजा था | चम्पावती रानी । दोनों के एक संतान 


: हुईं। पद्मावती नाम रखा गया । यह अत्यंत सुन्दर थी । पढ़ने 


में दक्त इतनी थी कि पाँच वर्ष की आयु में ही बहुत कुछ पढ़ 


“गई | ऊब बह ग्यारह वर्ष की हुई तो सात खंड के एक महल में 


क् 


अलग रहने लगी । कुछ सखियाँ साथ रहीं । हीरामन नाम का 
एक तोता था। वह देश-विदेश घूमा था और बड़ा पंडित था। 
पद्मावती उसे बड़ा प्यार करती थी | 

बहुत वयस्क हो जाने पर भी जब वेभव के गर्वीले राजा 
ने पद्मावती का ब्याह नहीं किया, तो वह्‌ चिंतित रहने लगी। 
एक दिन हीरामन तोते से उसने अपने सन की व्यथा कही। 
उसने कहा--अवब में तुम्हारे लिए वर खोज दूगा। मुझे मुक्त 
कर दो । जब तक में नहीं लोद तव तक धैर्य धरो | कोई दुर्जनन 
इन वातों को सुन रहा था। उसने राजा को सूचना दी, राजा 


मे तोते को मारने की आज्ञा दी, परंतु चधिकों के आने से पहले 


ही पद्मावती ने उसे छिपा दिया था। जब राजा के बधिक चले 
पु ४०५ कर 
गये, तो हीरामन वाहर आया | उसने जाने का आग्रह किया | 
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जब देश का स्वामी ही नाराज़ है, तो प्राण किस प्रकार बचेंगे। 
विवश होने पर भी पद्मावती ने आज्ञा नहीं दं। ( जन्म खंड ) | 
किसी पूर्णिमा में पद्मावती सखियों के साथ मानसरोवर मे 
स्नान करने गई | वहाँ सखियाँ न खूब जलक्रीड़ा की। फिर 
सब भूला भूलीं | जलक्रीड़ा के समय एक सखी रत्नहार खो 
बेठी और विल्ञाप करने लगी। परंतु कुछ देर बाद हार पानी 
में उतराने लगा और सव सखियाँ प्रसन्न-प्रसन्न घर लौटीं 
( मानसरोवर खंड )। जब पद्मावती सहेलियों के साथ जल- 
क्रीड़ा में मग्त थी, हीरामन पिंजड़ा तोड़ कर डड़ गया। वह 
जंगल में स्वतंत्र पक्षियों के साथ रहने लगा। एक दिन एक 
चहेलिये ने उसे पकड़ लिया ओर भावे में रख कर ले चला 
( सुआ-खंड )। यह हुई सिंहल की कथा | 


अब चित्तोड़ की ओर । 


चित्तौड़ में चित्रसेन राजा राज करता था। उसके रत्नसेन 
नास का एक पुत्र था। ज्योतिषियों ने बताया था कि बह 
पद्मिनी से विवाह करेगा, सिंहलद्वीप जायेगा ( रत्नसेन 
जन्म-खंड ) राजा चित्रसेन की मृत्यु पर रत्नसेन चित्तौड़ 
के राजर्सिहासन पर बेठा। एक दिन चितौड़ का एक 
बनिया व्यापार के लिए सिंहल पहुँचा। वहाँ उसने अनेक 
विचित्र वस्तुएँ खरीदीं। उनमें व्याध के हाथों खरीदा 
हीरामन # भी था। इन्हें वह चित्तौड़ लाया। इन 
विचित्र र पास उपस्थित हुआ। 

ध के स॒पहूँच 
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| ( बनिजारा-खंड ) रत्नसेन की रानी नागमती ने एक 
| अपने रूप का गे करते हुए हीरामन से पूछा--संसार में 
से सुंदर स्रो कौन है? तोते ने उसे सिंहलद्वीप की 
कन्या पद्मावती की बात बताई | इसे सुनकर नागमती को 
आशंका हुई कि कहीं तोता रत्नसेन को भी यह बात न बता 
प्रौर उसे प्रिय घियोग का ढःख उठाना पड़े | उसने तोते को 
धाय के सुपुदे किया ताकि उसे मार डाले। परंतु धाय जानतो 
कि इस तोते से राजा का प्रेम है। उसने तोते को छिपा 
१। रात को जब राजा आया और उसने तोते के संबंध में 
' तो नागसती ने बताया कि उसने इस अपराध पर उसे 
दंड दिया है। राजा बिलाप करने लगा। उसके क्रोध को 
कर धाय ने सच्ची बात बता दी और तोता रानी को लाकर 
(या। रानी ने उसे राजा को दे दिया ( नागमती-सुआ- 
द)। 

तोते ने राजा को सिंहलदेश की राजकुसारी पद्मावती के 
ते सौन्दर्य की बात सुनाई। राज़ा ने ज्यों ही पद्मावती का 
सुना, उसके मन सें पूथराग का संचार हो गया। उसने 
! से पद्मावती का नखशिख पूछा (राजा-सुआ-संवाद-खंड) | 
ले खंड सें पद्मावती के नखशिख का वर्णन है। इस नख- 
को सुन कर राजा को मूच्छो आ गई और वह चेतना- 
हो गया । जब वह जागा तो उसकी '्राहि-ब्राहि? से सारे 
ची-परिजन दुःखित हो उठे । किसी की सममक में नहीं 
॥था कि क्‍या किया जाय । राज़ा रो रहा था और हीरा- 


(छत) 


मन भाँति-माँति से उसे समझा रहा था। हीरामन ने कहा-- 
राजा | सिंहल का साग कठिन है । वहाँ मोगी नहीं जा सकता, 
तुम तो भोगी हो, जोगी-सन्यासी ही मार्ग पा सकते हैं । यह 
सुनते हो राजा में तये उत्साह का संचार हो गया और वह 
सिंहल-यात्रा के लिए तत्पर हो गया ( प्रेमखंड )। राजा राज्य 
छोड़ कर जोगी हो गया। जोगियों के चिन्ह मेखला, सिंधी, 
चक्र इत्यादि उसने धारण कर लिये। ज्योत्तिपियों की अवहेलना 
करके भो बह यात्रा को चल पड़ा। सारा चित्तोड़ बिरह 
में उमड़ पड़ा। माँ ने अनेक प्रकार से बिनती की, परन्तु 
राजा नहीं माना | नागमती के दुःख का कहना ही क्‍या! 
चह भी सीता की तरह साथ जाना चाहती थी, परन्तु रत्नसेन 
ने उसे पथ की कठिनाइयाँ बताई और साथ ले चलना स्वीकार 
नहीं किया ( जोगी-खंड ) | 


राजा के साथ सोलह सो कुबर थे। आगे-आगे हीरामन 
त्तोता। लगभग एक महीने चलकर वे लोग समुद्र के किनारे 
पहुँचे । वहाँ के राजा गजपतति ने भेंट की और राजा को 
समभाना चाहा, परन्तु राजा माना नहीं । इस पर राजा गजञपति 
ने बोहितों (जहाज़ों) का इन्तज़ाम कर दिया (राजा-गजपति- 
संबादू-खंड) | जब वे जहाज़ चले तो सारा समुद्र पट गया 
ओर थे अत्यन्त तीजता से सिहल की ओर बढ़ने लगे (योहित- 
खंड) । मागे में इन लोगों को सात समुद्र पार करने पड़े। 
अन्त सें वे मानसर के किनारे सिंहल द्वीप से लगे (सात-समुद्र- 
खंड)। सिंहलद्वीप पहुँच कर राजा को तोते ने सिंहलगढ़ 


प्रा ्य 


( ४६ ) 


दिखाया | यहाँ पद्यावति रहती है, परन्तु डरूके पास जाना 
संभव नहीं है|” उसमे इंगित द्वारा दूर पर स्थित सुमेरु पर्वत 
को दिखाते हुए कहा--इस पवेत पर महादेव का मंडप है। 
साथ मास की श्री पंचसी को वहाँ पर महादेव की पूजा करने 
के लिए पद्मावती आयेगी | वहीं तुम उसके दर्शन पा सकोगे |” 
राजा ने इसे स्वीकार किया और हीरामन पद्मावती के पास 
चलो गया (सिंहलद्वीप-खण्ड)। उधर राजा वियोग में पागल 
तीस हज़ार चेलों के साथ महादेव के मंडप में रहने लगा 
ओर पद्मावती के लिए बिरह की साधना उसका जीवन-तप॑ 
बन गई ( मंडप-गसन-खंड ) | 


राजा के योग का प्रभाव अलक्षित रूप से पद्मावती पर 
भी हुआ और वह अपनी धाय से अपनी वियोग-कथा की 
बात कहने लगी। रात उससे काटे नहीं कटती (पद्मावत्ती-वियोग 
खण्ड) | हीरामन पहुँचा। पद्मावती जैसे जी गई । उसने उसे 
गले से लगा लिया । हीरामन ने सारी कथा सुनाई । इस कथा 
रे सुनकर रानी के मन में अभिमान का संचार हुआ | परन्तु 
जब हीरामन ने राजा की कृशता की बात कही, तब रानी के 
पन में दया उत्पन्न हुई। उसने हीरामन से कहा--यह जोगी 
प्र गया तो हत्या मुझे लगेगी।अब में वसंत पूजा के चहाने 
"से दशैन दूँगी |! यह सुन कर हीरामन असन्न-प्रसन्न राजा 
. जोगी ) रत्तसेन के पास चला गया । (पद्मावती-सुआ-खण्ड)। 

बसंत की श्रीपंचसी को पद्मावती महादेव के मंदिर में 
भाई | पूजा करने के वाद उसने इष्टदेव से मन-चाहे ब< की 


( ८० ) 


इच्छा प्रगट की | इस समय एक सखी हँस कर वोली--रानी, 
पूर्व द्वार पर कुछ जोगी आये हैं। उनमें से एक तो राजकुमार 
जैसा लगता है| पद्मावती उसे देखने गई । उसे देखते ही राजा 
बेहोश हो गया । पद्मावती ने उसके शरीर पर चंदन लगाया। 
क्षण भर राजा जागा, परन्तु फिर ठंडक पाकर गहरी नींद सो 
गया । तब पद्मावती ने चंदन से उसके छद॒य पर यह अंकित 
कर दिया--ल्ोगी, तूने भीख लेना नहीं सीखा हे। जब घड़ी 
आई, तव तू सो गया। तू अभागा है!” पद्मावती लौट कर 
सोई तो स्वप्न में उसने हलुमान्‌ द्वारा लंका लूटने वाला दृश्य 
देखा । सांकेतिक रूप से उसने प्रियमिल्नन की वात्त पूषे ही जान 
ली | सखियों ने भी इस स्वप्न का यही अर्थ लगाया कि उसे 
मनोवांछित बर प्राप्त होने वाला है ( बसंत-खंड ) | 


पद्मावती चली गई तो रत्नसेन जागा। बह घोर विल्ाप 
करने लगा। अंत में उसने चिता पर जल जाने का निश्चय 
किया (रत्नसेन-सती खंड) । रत्नसेन चिवा सजा रहा था. 
कि महादेव और पावेती आ पहुँचे | राजा ने कारण पूछने पर 
उन्हें सारी कथा बताई । इस पर पावेती अप्सरा के समान रूप 
धारण कर बोली--मुझे इंद्र ने भेजा है। में अप्सरा हूँ। 
पद्मावती मुझ जेसी सुन्दरी तो नहीं होगी। तुम मुझे अहण 
करो / रत्नसेन ने कहा--मेरी आँखों के आगे तो पद्मांबती है । 
में तो उसी से प्रेम करता हूँ। बह सयंकर रूप से रोने लगा । 
अंत में महादेवजी ने अपना वास्तविक रूप प्रगट किया और 
उसे गढ़ जीतने का उपदेश दिया और सागे भी बचाया (पाबेती . 


हम मा 
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( ८१ ) 


महेश-खंड) | यह सिद्धि-गुटका था। इसे पाकर राजा अकेला 
ही महल्न में घुस पड़ा | उसने नोकरों से यह कहला दिया कि 
में पद्मावती का भिखारी हूँ। उसे लिये बिना नहीं जाऊँगा। 
यह संदेश भेज कर राजा के उत्तर की प्रतीक्षा करने छ्गा। 
उसने हीरामन के हाथ एक पत्र पद्मावती के पास सेजा। 
पद्मावत्ती का उत्तर आया । राजा प्रसन्नता से भर गया (राजा- 
गढ़-छेका-खंड) । 


मंत्रियों से सलाह लेकर राजा गंधवंसेन ने रत्नसेन को 
चंदी बना लिया | इस समाचार को पाकर पद्मिनी वहुत दुखी 
हुई। हीरामन ने जब उसे आवाज़ दी तब वह होश में आई 
( गंधवेसेन-मंत्री-खंड ) । बंदी रत्नसेन को सूली की सज़ा 
मिलनी | बात यह हुईं कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर 
लिया और उसकी विरह-वेंदना से आकर्षित हो महादेव- 
पावेती को भी वहाँ आना पड़ा । महादेवजी ने राजा को 
रत्नसेन का यथार्थ परिचय दिया | हीरामन ने भी साक्षी दी । 
विवाह का निश्चय हुआ और रत्नसेन का तिलक हो गया। 
ठीक लग्त पर चरसात सज कर चली । चरात आती देख भावा- 
चेश में पद्मावती मूर्च्छित हो गईं। सखियों द्वारा होश में आई 

पद्मावती महल के सातवें खण्ड पर पहुँचाई गई | चहीं 
सुहागरात का आयोजन था ( रत्नसेन-सूली-खण्ड ) । इस 
सातवें खण्ड पर पद्मावती और रत्नसेन की पहली भेंट 
हुई पहले तो पद्मावती को बड़ा संकोच हुआ, परन्तु फिर 
संकोच दूर हो गया और दोनों खुखपूबेक क्रीड़ा करने लगे 


६ 55) 


(पद्मावती-रत्नसेन-खण्ड)। दूसरे दिन सोलह हजार साथियों 
का विवाह सिंहल की सुन्दर पद्चिनी? स्त्रियों से हो गया। 
( रत्नसेन-साथी-खण्ड )। छहों ऋतुएँ दम्पति ने बड़े सुख से 
बिताई ( पटऋतु-वर्णन-खरड )। यह हुई सिंहल की कथा। 

अब कवि चित्तोड़ में वियोगिनी नागमती के पास आता 
है। नागमती के वियोग और उसके संदेश को कवि ने दो 
खंडों में कहा है। यह दो 'पद्मावत” के तीस-इकतीस खंड 
साहित्य की दृष्टि से बढ़े महत्वपूर्ण हैं। नागमती का संदेश 
लेकर पक्षी सिंहल पहुँचा। सिंहल में पहुँचते ही आग लग 
गई । रल्सेन वन में आखेट के लिए आया था | वह एक पेड़ 
के नीचे बैठा हुआ था। उसने सुना--ऊपर बेठे पक्ती किसी 
नवागंतुक से बातें कर रहे हैं। इस पक्षी ने अपना परिचय दिया 
ओर नागमती के वियोग की कथा सब को सुनाई। राजा नीचे 
बेठा हुआ सब सुन रहा था। उसने पक्ती से सारी बात फिर 
पूछी । पक्ञी कहानी सुना कर उड़ कर चला गया, रत्नसेन 
चिल्लाता रहा, परंतु बह लौटा नहीं। र॒त्नसेन लौट कर उदास 
रहने लगा। चित्तौड़ की याद उसे सताने लगी। महाराज 
रत्नसेन की इस उदासी की बात सिंहलपति गंधवेसेन को भी 
मिली ( नागमती-संदेश-खंड )। रत्नसेन ने विदा चाही। अंत 
में शुभ मुहूर्त में बह बहुत धनधान्य के साथ पद्मावती को लेकर 
चला ( रतनसेन-विदाई-खण्ड )। 

परंतु इस यात्रा में भी अनेक बाधाएँ आईं | जहाज अपना 

: भूल गया। वहाँ एक मछुबे के भेस में कोई राक्षस नाव पर 


( ऊरे ) 


शिकार कर रहा था। राजा ने उससे राह पूछी । परंतु वह उसे 
अतल जल में ले गया और वहाँ जहाज द्वव गया ( देश-यात्रा- 
खंड )। राजा और पद्मावती अलग-अलग हो गये | बहते-वहते 
पद्मावती समुद्र तट पर लगी । वहाँ ससुद्र की पुत्री लक्ष्मी खेल 
रही थी। लक्त्सी ने उसे अपने पिता-गृह में ही रखा | परंतु जब 
रत्नसेन वहाँ आ लगा तो लक्ष्मी ने अपने को पद्माबती बता 
कर उसे छलना चाहा। परंतु रत्नसेन ने पहचान लिया। तब 
लक्ष्मी उसे पद्मावती के पास ले गई । प्रेमी-प्रेमी मिले । उन्होंने 
चित्तोड़गढ़ की ओर प्रस्थान किया । (लक्ष्मी-समुद्र-खंड) | 

चित्तौड़ में घर घर उत्सव हुए। नागमती भी बढ़ी प्रसन्न । 
परंतु बाद में वह पद्मावती के प्रति इईंष्या से जलने लगी 
( चित्तोड़-आगमन-खंड )) एक दिन दोनों रानियों में काफ़ी 
संघपे हुआ और रत्नसेन को बीच में पड़कर उन्हें संतुष्ट करता 
पड़ा ( नागसती-पद्चिनी-बिबाद-खण्ड ) अंत में नागमती के 
नागसेन और पद्मावती के पद्मसेन नाम के पुत्र जनमे (रत्नसेन- 
संतति-खंड) । 

यहाँ तक पूर्वाद्ध की कथा चलती है। इसके वाद उत्तराद्धे 
की कथा चलती है जिसका आधार इतिहास है। 

चित्तोड़ के कारवार में राघवचेतन नाम का एक बड़ा पंडित 
था जिसे यक्षिणी सिद्ध थो। एक दिन किसी वात पर बाद- 
वियाद हो गया और राजा रत्नसेन ने उसे देश-निकाले की आज्ञा 
दी। पद्मावती ने सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा | पांडित्य और 
ज्योतिष के लिए पंडित राघवचेतन की चड़ी प्रतिष्ठा थी और 


आर, 


डसके वाहर जाने से उसकी ओर देखा ओर मुस्करा कर एक 
कंगन उतार कर उसकी ओर फेंका । राघवचेतन पद्मावती को 
देखकर मूर्च्छित हो गया और सखियाँ उसे होश सें लाई 
( राघवचेतन-देशनिकाला-खंड ) । राघवचेतन दिल्ली गया। 
उसने अलाउद्दीन से पद्मावती के सौन्दर्य की चर्चा की। वाद- 
शाह अपनी चेतना खो बैठा | जब स्वस्थ हुआ तो उसने राघव- 
चेतन को एक पत्र देकर चित्तोड़ भेजा। पत्र में पद्मावती को 
दिल्ली भेजने को वहा था ( राघदचेतन-दिल्ली-गमन-रूंड, 
संगी-भेद-बर्णन-खंड, पद्मावती-रूप-चर्चा-खंड) । जब रत्नसेन 
ने यह पत्र पढ़ा तो उसे अपार क्रोध आया | उसने दूत को लौटा 
दिया। अलाउद्दीन युद्ध की तैयारी करके चित्तोड़ की ओर चढ़ा 
( बादशाह-चढ़ाई-खंड )। कई बर्षा तक युद्ध चलता है। तभी 
दिल्ली पर हमले के समाचार आये ओर वह संधि करके 
दिल्ली लौट गया ( युद्धलंड )। अलाउद्दीन ने रत्नसेन के 
पास दूत भेज कर बह पाँच रत्न माँगे जो समुद्र ने उसे 
दिये थे। चंदेरी का राज्य उसने चित्तौड़ को दिया। इस 
अकार उभय पत्षों में संधि हो गई ( मेल-खंड )। दुगे में 
वादशाह की दावत हुई। उसी दिन शतरंज खेलते वक्त 
दर्पण में बादशाह ने पद्मावती की प्रतिच्छबि देखी और 
उसकी वासना फिर जाग उठी। वह चेतलाहीन हो गया 
( वादशाह-भोजखंड, चित्तौड़गढ़-वर्णुनःखंड )। जब रत्नसेन 
बादशाह को पहुँचाने दुगे के वाहर गया तो उसके आदमियों 
ने छल से उसे ददी चना लिया ( रदनसेन-दधर-रूड )। 


या 


( 5४ ) 


पद्मावती और नागमती को फिर विरह-दुःख भोगना पड़ा 
(विलाप-खंड )। उधर कुम्भलनेर के राजा देवपाल ने पद्मावती 
को फुसलाने के लिए दूती भेजी | बादशाह अलाउद्दीन ने भी 
एक वेश्या को दूती बनाकर भेजा ( देवपाल-दूती-खंड, बदशाह- 
दूती-खंड )। पद्मावती ने अब इन चालों का सासना करना 
चाहा ) उसने गोरा-वादल नाम के अपने दो सरदारों से अपनी 
व्यथा कही | उन्होंने र॒त्नसेन को छुड़ा लाने का वचन दिया 
( पद्मावत्ती-मोरा-बादल-संचाद )। बादल का अभी गौना हुआ 
था। माँ और पत्ली ने रोकना चाहा, परंतु वह रुका नहीं। 
वह युद्ध के लिए चल दिया (गोरा-बादल-युद्ध-यात्रा-खंड )। 
बारह सो पालकियों में हथियारवंद सैनिक चले। पद्मावती 
चाली पालकी में छोहार विठाया गया । यह प्रसिद्ध किया गया 
कि पद्मावती अलावहीन के पास जा रही है। वे दिल्ली 
पहुँचे। अल्ाबद्दीन की आज्ञा लेकर चित्तौड़गढ़ की चाभी 
देने के बहाने पद्मावती का डोला रच्नसेन के शिविर में 
पहुँचा । र॒त्नसेस सुक्त हो गया और चादल उसे लेकर चित्तौड़ 
की ओर भागा । इस युद्ध में गोरा बीरगति को प्राप्त हुआ 
( गोरा-वादल-युद्ध-खंड )। जव चित्तौड़ में आकर रत्नसेन 
पद्मावती से भित्ना तो उसने देवपाल की वात कही। देवपाल 
ओर रत्नसेन में युद्ध ( इन्द्र ) हुआ और रस्नसेन मार डाला 
गया ( रतलसेन-देवपाल-युद्ध-खंड )। रत्लसेन की झत्यु पर 
गढ़ की रक्षा बादल के हाथ में दे दी गई। पद्मावती और 
नागसती राज़ा के साथ सती हो गई । डसी समय अलाउद्दीन 


( ८६ ) 


ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, परंतु उसके हाथ केचल क्षार 
ही पड़ी ( राजा-रत्नसेन-बेकुण्डबास-खण्ड और पद्मावतीः 
नागमती-सर्त-खंड ) | 
इस प्रकार 'पद्मावतः की कथा समाप्त हुई। 'पद्मावत! 
(१४४०) की इस कथा-वस्तु के विश्लेषण करने की आवश्यकंत। 
है । इससे हमें कई बातों का पता चलता है। पहली वात ते 
यह है कि कथा का पूर्वा और उत्तराद्ध दो भागों में बाँट 
ज्ञा सकता है। उत्तराद्े में ऐतिहासिक कथा का ही लोक 
प्रसिद्ध रूप है । टाड के राजस्थान से कई बातों सें यह कथ 
साम्य रखती है | यह स्पष्ट है कि जिस रूप में अलाउद्दीत 
पद्माबती की कथा पद्मावत में सुरक्षित है उस रूप में व 
लोकप्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी । थोड़े-थोड़े भेदों के साथ बा 
सारे भारत में फेली थी | नहीं तो उसका यही रूप अबधी कथा 
काव्य में नहीं मिलता | दूसरी बात यह है कि इसके कई पाः 
स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक हैं। पद्मावती, राजा, अलाउद्दी 
ओर गोरा-बादल । राघवचेतन मौलिक पात्र है और शेवाः 
के रूप में उसकी कल्पना की गई है | शैतान सालिक को मुआरि' 
के साथ देखना नहीं चाहता। बह उसे हटाने के लिए. प्राशपर 
से चेष्टा करता है । 
पूवाद्धे की कथा उत्तराद्ध की कथा से भिन्न है। उसब 

विस्तार भी बहुत अधिक है। ग्रंथ का बहुत बड़ा भाग पूर्वा 
पर समाप्त हो जाता है। संभव है, जायसी पहले पूर्वार्ड की कध् 
को ही लेकर चले हों और उत्तराद्धे उनकी बाद की सूक हो । 


>>: 


६ -पंछ ) 


परन्तु पूर्वाद्ध के अनेक भाग ऐसे हैं जिनका विस्तार कथा 
की हृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण नहीं है | उदाहरण के लिए 
पावंती-महेश-खंड” में महादेव रत्नसेन को समभाते हैं-- 
रोओ मत | यह सिंहल्लगढ़ वैसा ही है जेसा तुम्हारा देह। 
दसवें द्वार तक यहाँ भी चढ़ना पड़ेगा। उसे ( पद्मावती ) को 
वही देख पाता है जो अपनी दृष्टि को उलट कर लगाता है । 
बही उसे देख पात्ता है ओर चही ज्ञाकर उसे प्राप्त कर सकता 
है। इस प्रकार के वक्तव्य का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उभय 
पाक्षिक है। वह कथा-वस्तु की दृष्टि से सिंहलगढ़ पर साथेक 
होते हैं, परन्तु अध्यात्म की दृष्टि से उनमें कायास्थित ब्रह्म की 
साधना का व्यौरा मिलता है। यह हुई पद्मावत की कथा-बस्तु । 


(२) ऐतिहासिकता 


इस कथावस्तु में ऐत्तिहासिकता कहाँ त्क है इस पर विचार 
करना उचित होगा । परंतु इसके पहले ज़रा कथा का विश्क पण 
कर लें। ; 
कथा के केन्द्र चीन हैं--नार्गमती, पद्मोवती ओर करी । 
सिंहल, चितोड़ और दिल्ली । नागमती चित्तौड़ के राजा 
रत्नसिंह की विवाहिता है | पद्मावती पहले रत्नसिंह की प्रेयसी 
है फिर विवाहिता । अलाउद्दीन भी पद्मावती का प्रेमी है 
परन्तु उसका प्रेम वासनात्मक है और उसने प्रेम की साधना 
के भार्ग को न पकड़ तलवार और छल के मार्ग को पकड़ा 
है । इसीलिए पद्मावती उसके हाथ नहीं आती। उसके हाथ 


( ८६ ) 


ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, परंतु उसके हाथ केघल ज्षार 
ही पड़ी ( राजा-रत्नसेन-वेकुएठबास-खण्ड और पद्मावती- 
नागमती-सर्त-खंड ) | 

इस प्रकार 'पद्मावतः की कथा समाप्त हुईं। 'पद्मावत 
(१५४०) की इस कथा-बस्तु के विश्लेषण करने की आवश्यकत 
है । इससे हमें कई बातों का पता चलता है। पहली बात ते 
यह है कि कथा का पूर्वाद और उत्तरा्ड दो भागों में बॉट 
जा सकता है। उत्तराद््र में ऐतिहासिक कथा का ही लोक 
प्रसिद्ध रूप है । टाड के राजस्थान से कई बातों में यह कथ 
साम्य रखती है । यह स्पष्ट है कि जिस रूप में अल्ाउद्दीन 
पद्मावत्ती की कथा पद्मावत में सुरक्षित है उस रूप में व! 
लोकप्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी । थोड़े-थोड़े भेदों के साथ व 
सारे भारत में फेली थी । नहीं तो उसका यही रूप अवधी कथ 
काव्य में नहीं मिलता | दूसरी वात यह है कि इसके कई पा 
स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक हैं। पद्मावती, राजा, अलाउद्दी 
ओर गोरा-बादल । राघवचेतन मौलिक पात्र है और शैता 
के रूप में उसकी कल्पना की गई है । शैतान सालिक की मुआरि 
के साथ देखना नहीं चाहता । वह उसे हटाने के लिए प्राण॒पः 
से चेष्टा करता है । 

पूबाद्धे की कथा उत्तरार् की कथा से भिन्न है। उस« 
विस्तार भी बहुत अधिक है। ग्रंथ का बहुत बड़ा भाग पूव्वा 
पर समाप्त हो जाता है। संभव है, जायसी पहले पूर्वाद्धे की कः 
को ही लेकर चले हों और उत्तराद्धे उनकी बाद की सूझ हो | 


लि 


( ८७ ) 


परन्तु पूवार्द के अनेक भाग ऐसे हैं जिनका बिस्तार कथा 
की हृष्टि से बिशेष महत्वपूर्ण नहीं है | उदाहरण के लिए 
पार्वती-महेश-खंड” में महादेव रत्नसेन को सममाते हैं-- 
रोओ मत | यह सिंहलगढ़ वैसा ही है जेसा तुम्हारा देह | 
दसवें द्वार तक यहाँ भी चढ़ना पड़ेगा। उसे ( पद्माचती ) को 
वही देख पाता है जो अपनी दृष्टि को उलट कर लगाता है । 
चही उसे देख पाता है ओर चही जाकर उसे प्राप्त कर सकता 
है | इस प्रकार के चक्तव्य का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उभय 
पाक्षिक है। बह कथा-वस्तु की दृष्टि से सिंहलगढ़ पर सार्थक 
होते हैं, परन्तु अध्यात्म की दृष्टि से उनमें कायास्थित ब्रह्म की 
साधना का व्यौरा मिलता है | यह्‌ हुई पद्माबत की कथा-बस्तु । 


(२) ऐतिहासिकता 


इस कथावस्तु में णऐेतिहासिकता कहाँ तक है इस पर विचार 
करना उचित होगा । परंतु इसके पहले ज़रा कथा का विक्त पण 
कर लें। खा हा हि 

कथा के केन्द्र तीन हैं--नागमती, पद्मावती और अलाउद्दीन । 
सिंहल, चि्ोंढ़ और दिल्‍ली । नागमती चित्तौड़ के राजा 
रत्नसिंह की विवाहिता है । पद्मावती पहले रत्मसिंह की प्रेयसी 
है फिर विवाहिता । अलाउद्दीन भी पद्मावती का अभ्रेमी है 
परन्तु उसका प्रेम वासनात्मक है और उसने प्रेम की साधना 
के सार्ग कोन पकड़ तलवार और छल के मार्ग को पकड़ा 
है । इसीलिए पद्मावती उसके हाथ नहीं आती। उसके हाथ 


क्ञार आती है| 

480: मन आन पक हक म चित्तोड़ ओर दि. नं ऐतिहासिक प्रदेश हैं. । 
सिंहलद्वीप की जायसी नगर के रूप में चित्रित करता है । 
स्पष्र है कि आधुनिक सिंहल ( लंका ) से उसका विशेष 
परिचय नहीं था | सुनी-सुनाई वातों के आधार पर वह्‌ लिहल 
का चित्रण कर रहा था। चित्तोड़ से रत्नसेन ने सिंहल की 
जो यात्रा की है, उससे जान पड़ता है कि जायसी बंबई के 
आसपास कहीं सिंहलद्वीप होना मानते हैं ओर जब लौट कर 
राजा आता है तो वह बंगाल-समुद्र से होकर | बह जगन्नाथ- 
पुरी पहुँचता है । इससे स्पष्ट है कि कृषि सिंहल को भारत के 
भ्रबदक्षिण में मानता था। उसे जगजन्नाथपुरी से सिंहल तक 
के जलमाग का भी पता था । प्राचीन कथा-कहानियों सें यह 
जल-माग असिद्ध रहा है। चित्तोड़ ओर दिल्ली आधुनिक 

चित्तोड़ और दिल्ली ही हैं । 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर पता चलता 
है कि १३०३ ई० सें अलाउड्रीन खिलजी ने चित्तौड़ का घेरा 
किया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। चित्तौड़ाधि- 
पति लक्ष्मएर्सिह कुछ सैनिकों के साथ चित्तौड़ छोड़ कर 
दक्तिण चले जाते हैं और पद्मिनी रनिवास के साथ जौहरत्रत 
धारण कर सती हो जाती है। ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना 
है। परन्तु भारतीय वाड्मयः में पद्मिती और अलाउद्दीन को 
लेकर एक कहानी ही खड़ी कर ली गई है | जायसी के समय 
' बह कहानी अवश्य उसी रूप सें प्रसिद्धि पा रही होगी जिस 
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रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है| अलाउद्दीन पद्चिनी के रूप 
की अशंसा सुन कर उस पर सोहित हो जाता है और आक्रमण 
करता है । परन्तु सफल न होकर संधि कर लेता है । अंतःपुर के 
दर्पण में पदचिनी की झाँई देखकर वह व्याकुल हो जाता हे और 
जब चित्तोड़पति उसे पहुँचाने वाहर जाता है तो छल से उसे 
पकड़ लेता है | पद्मिनी भी छल से काम लेती है | वह कहला 
देती है कि वह डोलों के साथ आ रही है और गोराबादल के 
साथ वंदोशिविर में पहुँच कर पति को मुक्त करती है । एक वर्ष 
बाद अलाउद्दीन फिर आक्रमण करता है और इस वार सफल 
होता है | पक्षिनी सती हो जाती है । 


यह तो जायसी की “उत्तर कथा! है | इसमें भी जायसी ने 
कई चीज़ें अपनी ओर से जोड़ दो हैं। राघबवेतन और 
इुम्भलनेर का राजा देवपाल जञायसी की अपनी सक है। कुम्म 
का समय अलाउद्दीन से वहुत पहले है । अतः अलाउद्दीन के 
समय कुम्भलनेर का अस्तित्व भी नहीं था | फिर वहाँ के राजा 
की बात ही कैसे उठती। देवपाल कहानियों में प्रसिद्ध नाम 
है । इसी से जायसी ने इसे अपना लिगय्रा। चित्तौड़पति (रत्नसेन) 
को अलाउद्दीन के हाथ से न मरवा कर कवि ने मर्यादा की ही 
रक्षा की है | रत्ससेन को हराने के लिए ही देवपाल की सृष्टि 
हुई जान पड़ती है। 

परन्तु जायसी की 'पूत्रेकथा? की ऐतिहासिकता एकदम 


अनिश्चित है। उसमें जो है वह सव कल्पित है| चित्तौड़ का (१) 


कोई राजा सिंहलद्वीप तक दौड़ेगा, इसकी कल्पना भी संभव 
नी... ++ै03+क्‍++४++>+-- 
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नहीं । फिर चित्रमेन, गंधवंसेन और रत्नसेन एवं नागसती सच 
कल्पित साम सिद्ध होते हैं। इनका अलाउद्दीन-पद्मावती की 
कहानी से कोई सम्बन्ध नहीं । पद्िनी के पति का नाम लक्ष्मशु- 
“सिंह मिलता हैं, रत्नसिंह नहीं _ । संभव है राणा साभगा 
(मू० १४२७) के उत्तराधिकारी महाराणा रत्नर्सिह (१४६१-१४३१) 
के साप्त पर ही जायसी को रस्नसेन नाम की प्रेरणा मिली हो | 
महाराणा रत्नसिंह बूंदी के हाड़ा सरजमल के साथ आत्ती हुई 
पारस्परिक अनवन के कारण उन्हीं के हाथों किसी शिकार के 
समय मार डाले गये और कदाचित यह वृत्त ही नये रूप में 
धद्यावतः के 'रत्तसेन! के साथ जोड़ दिया गया। इस प्रकार 
इतिहास के सूरजमल कल्पना के देवषाल हो गये | सन्‌ १४३० 
गुजरात के बादशाह ने मेवाड़ पर चढ़ाई की ओर कुछ 
समय तक युद्ध होने के उपरांत संधि हो गई। किन्तु सन्‌ 
१४३४ में ही उसने फिर दूसरा आक्रमण किया। चित्तोड़ पर 
बादशाह का अधिकार हो गया और रानियों ते जौहर कर 
लिया | 


संभव है जायसी का चित्रसेन महाभारत का गंधवेराज 
चित्रसेन हो और गंधवेंसेन वन गया हो। यह निश्चित है कि 
जायसी के काव्य-काल ( १५२०-४० ) में चित्तौड़ की प्रसिद्धि 
विशेष रही होगी । १४९७ में राणा सांगा ने साकरी के युद्ध में 
राजपू्तों का नेठृत्व किया था और उस युद्ध में बाबर को अत्यंत 
साहस से ही विजय प्राप्त हो सकी थी। बाघर के बाद ही 
लगभग ५० वर्ष तक चित्तौड़ चरावर मुसलमानों से मोच लेता 


( ६१ ) 
रेहा | इसीसे उस समय की जनता ( विशेषकर हिंदू जनता ) 
के लिए 'चित्तौड़' की कथाओं में विशेष आकर्पण रहा होगा । 
संभव है, तत्कालीन राजनीति की घटनाओं के आधार पर 
लोक-कथाओं में अलाउद्दीन-पद्चिनी की कहानी का पुनर्निर्माण 
हुआ हो और जायसी को यह नई कहानी ही हाथ 
लगी हो | 


पर॑तु पू्वकथा का आधार एकदम अनेतिहासिक है | 


संभव है, नागमती 'वीसलदेव रासो? की राजमती का पुन्त:- 
संस्करण हो, परंतु नागमती का कोई ऐतिहासिक आधार है, 
इस संबंध में संदेह है। १४५६ ई० के दामो की लक्ष्मणसेन- 
पद्मावती की कहानी और लालसेन की पद्चिनी-चरित में 
भी यही पूर्वकथा कुछ हेर-फेर के साथ संग्रहीत है। लालचंद 
की रचना में नागमती का स्थान प्रभावती ले लेती है। जो हो, 
पद्मावती की सपत्नी के संबंध में इतिहास मौन है। फिर 
भी कथाओं में तो खोत चल ही रही है और यदि जायसी ने 
इसका आधार लेकर एक उत्कृष्ट विरह-काव्य की रचना फी 
तो उन्हें श्रेय मिलना ही चाहिए | 


जान पढ़ता है, सिंहल और पद्चिनी खतरियों का सम्बन्ध 
बहुत प्राचीन काल से चला आता था। योगियों में इनकी 
प्रसिद्धि थी। कथा है, कि मत्स्येन्द्रनाथ सिंहल में पश्चिनी 
सुन्दरियों के मोह में फँस गये थे और गोरखनाथ मे उनका 
उद्धार किया । 'कामरूप” और “सिंहल! लोगियों के लिए सिद्धि 


रँ 
+ 
>> 
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में वाधक माने गये हैं। नाथ-साहित्य सें 'कामरूप” और 
'सिहल' की सुन्दरियों की वार-वार चर्चा है। जायसी ने काया- 
गढ़ के रूप सें सिंहल का जो वर्णन किया है ओर गढ़-छेका- 
खरड में सिंहल-विजय की कठिनाइयों का जैसा चित्रण किया 
है, उससे यह स्पष्ट है कि वह नाथों ( जोगियों ) की कथा- 
परंपरा से प्रभावित है। पद्मावत” में जोग की शब्दावली 
ओर साधना का परिचय इस वात के प्रमाण हैं| नाम-साम्य के 
कारण इतिहास की 'पद्मिनी? का सामान्य 'पद्चिनी” नारी से 
सम्बन्ध जोड़ दिया गया और चित्तौड़ की रानी को सिंहल में 
जन्म लेना पड़ा। पद्निनी-प्राप्ति की साधना ईश्वर-प्राप्ति की 
साधना का प्रतीक बन गई | जायसी ने अपनी पूर्बेकथा में विस्तृत 
रूप से आध्यात्मिक रूपक का आरोप किया है | और वह रूपक 
प्रत्येक प्रकार उसकी आध्यात्मिक साधना को स्पष्ट कर सकता 
है। आगे हम उस पर विचार करेंगे। तोते द्वारा पूर्वराग के 
जन्म की वात भी अनेक लोक-कथाओं में मिलती है। अतः 
पूर्वेकथा में लोक-कृथा और जोगी-कथा का अद्भुत संगम है और 
अज्ञातरूप से अध्यात्म-तत्त्व का आरोप अन्तःसलिला सरस्वती 
के रूप में उपस्थित है । इस प्रकार जायसी की कथा _के तीन 
अंग हैं:-- 

37 >> गम की बिरह-कथा ( लौकिक चिरह-कथा जिसमें 
पटऋतु की योजना है | बीसलदेवरासौ में इस प्रकार की कथा 
फा एक साहित्यिक रूप संग्रहीत है । ) 





( धरे ) 


“ “२--रल्नसेन-पद्चिनी की कथा# ( लोक-कथा, जोगियों में 
प्रसिद्ध कथा और रूपक की त्रिवेणी ) 

५८ई---उत्तर-कथा [ ऐतिहासिक कथा ]। ज्ञायसी ने इस 
उत्तर-कथा पर ही स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक रूपक का आरोप 
करना चाहा है । 


/ँ 


(३) कथा-संगठन 

परंतु ये तीन कथाएँ एकदम स्व॒तंत्र नहीं हैं। जञायसी ने 
विशेष चातुर्य से तीनों कथाओं का गठबंधन कर दिया है | कम 
से कम पूवंकथा और उत्तरकथा के रूप में कथा के दो विभाजन 
तो संभव हैं ही | पहली कथा का फलागम पद्मावती की ग्राप्ति 
है। रत्नसेन-संतति-खंड ( ३७ ) में पूत्रकथा समापत्ष हो जाती 
है और नई कथा का आरंभ होता है। राघवचेतन दसरो कथा 
का नायक है। उसे खलनायक भी कह सकते हैँ। उसी ने 
अलाउद्दीन को वबहकाया ओर चित्तोौड़ की ओर उसका मुह 
फेरा। राघवचेतन को ही एक प्रकार इस कथा ,का सूत्रधार कह्दा 
जा सकता है। राजा रत्नसेन ने उसका अपमान किया । उससे 


88 डॉ कमल कुलश्रष्ठ ने अपनो पुस्तक 'मलिक झुहम्मद जायसी? 
में जायसी से पहले के एक संस्कृत काध्य का उल्लेख क्रिया है जो 
पाठक राजवछमस की रचना है और जिसका समय ६४१० ई० है 
अर्थात्‌ घटना से सौ वर्ष बाद । इसमे नायक का नाम रस्नसेन ही 
है । यदि इस रचना का विशेष रूप से अध्ययन हो जाय तो पद्मात्रत 
की बहुत कुछ उलमने हल हो सकती हं। 


छा 


ली, 


चिढ़कर राधवचेतन दिल्ली चला गया और उसने रत्नसेन को 
नई उलभनों में डाल दिया। परोज्ञ रूप से चित्तौड़ की दुखांत 
परिणति का कारण वही हुआ | इस कथा में ऐतिहासिकता की 
सात्रा इतनी अधिक थी कि आध्यात्मिक रूपक का आरोप भल्ती 


भाँति नहीं हो पाया है| 

कथा-संगठन की दृष्टि से दोनों कथाएँ पुष्ठ हैं। यह जायसी 
के लिए श्रेय की ही बात होगी । दिदी-कथा-साहित्य की 
अधिकांश कथाएँ विश्द्जल हैं, परंतु जायसी के पद्मावत के 
पूर्वाद्े और उत्तरार्ड की दोनों कथाएँ पंचसंधियों पर पूरी 
उतरती हैं । इस सौष्ठव के कारण कथा में और भी चमत्कार 
आ जाता है | मसनवी”-काव्यों में कथाएँ बराबर पुष्ट मिलती 
हैं। इसका कारण यह है कि लेखक प्रसिद्ध लोक-कथाओं को 
लेता है ओर लोक-कथाएँ युग-युग से चलती आने के कारण 
प्रत्येक अंग में पुष्ठ होती हैं| कल्पना का रंग चढ़ा कर कवि 
उन्हें और भी संगठित कर लेता है। जो हो, इसमें सन्देह नहीं 
कि जायसी की कथावस्तु अत्यंत रोचक है और वह भली 
भाँति संगठित हो सकी है । 


परंतु यह तो कहना ही पड़ेगा कि जायसी में इतनी प्रतिभा 
नहीं थी कि वह लोक और इतिहास में चलती हुई रत्नसेन, 
पद्मावती और अलाउद्दीन संबंधी दोनों कथाओं को एक केन्द्र 
पर ले आते | यदि वह ऐसा कर लेते तो कला की दृष्टि से यह 
रचना और भी पुष्ठ होती ! जिस प्रकार कथा उपलब्ध है उस 
प्रकार पृर्वार्द और उत्तराद्ध को बाँधने वाले किसी सूत्र का पता 


( ६४ ) 


नहीं चलता | पूर्वाद्धे में न राघवचेतन का पता है, न अलाउद्दीन। 
का इस प्रकार .न राघवचेतन ही इस सारी कथा को बाँध 
सका, न अल्लाउद्दीत | केवल पद्मावती और रत्नसेन ही दोनों 
कथाओं को जोड़ते हैं. । यदि कवि पद्मावती 'को सिंहल की 
राजकन्या नहीं बनाता, यदि वह मारवाड या गुजरात की ही 
'कोई कुमारी बसाई जाती, तो राधवचेतन अथवा अलाउद्दीन 
का संचंध उससे जोड़ा जा सकता था। यदि राघबचेतन या 
अल्ञाउद्दीन रत्नसेन के प्रतिह्वन्द्दी नायक के रूप में खड़े हो 
सकते तो इस समस्या का हल निश्चित था। 


हो सकता है स्वयं जायसी ने इस सारी कथा को एक वार 
नहीं लिखा हो और इस प्रकार उसमें चिश्र|खलता का समावेश 
हो गया है /कैम-से-कम 'नागमती का विरह? ( पटऋतु ) और 
नखशिख' तो स्व॒तन्त्र रचनाएँ ही हैं जो 'प्मावतः का अंग 
बना दी गई हैं। संभव है, 'नागमती के विरह-बर्णनः की 
लोकप्रियता से प्रभावित होकर जायसी को यह प्रेरणा हुई हो 
कि किसी लोक-प्रसिद्ध ज़नकथा से इसका संवंध जोड़ा जाय 
ओर एक महत्वपूर्ण सामरिक घटना से उन्हें यह जनकथा 
प्राप्त हो गई । यह घटना १४५०६ इ० का गुजरात के बादशाह 
वहादुरशाह का चित्तौड़ पर आक्रमण था। एक बर्ष पहले 
बहाहुरशाह असफल हुआ था परन्तु इस वर्ष वह सफल हुआ | 
कदाचित्‌ बहाइुरशाह की यही सफलता-असफलता की कथाएँ 
पद्मिसी? ( पद्मावत ) की कहानी से जुड़ गई और जायसी ने 
इसी जन-प्रसिद्ध रूप में उन्हें ग्रहण किया। जायसी को रत्न 


( ६६ ) 


सेन ( रत्नसिंह ) नाम भी इस घटना से प्राप्त हो गया। 
अत: पद्मवत का काल स्पष्टत: १४२६-४० है | यही ज्ञायसी 
का साधना-काल है। जान पड़ता है, उन्होंने यह सारा समय 
कालपी में विताया जो इन दिनों एक प्रसिद्ध सूफी ( चिश्ती ) 
परम्परा का केन्द्र था। जायप्त के प्रति कवि को जो मोह है 
उससे यह निश्चित है कि उसका अधिकांश जीवन यहीं बीता | 
(७) रूपक का आरोप 
जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, पद्माबत की कथा फ़ारसी 
मसनवी-शैली पर लिखी गई है।सारी कथा एक अत्यन्त 
' ग्रवहमान गति से वढ़ रही है। कदाचित्‌ जायसी ने उसके 
खंड नहीं किये हैं। वाद में विपयानुरूप लोगों ने उसके खंड 
कर लिये | यदि जायसी सर्गों के ढंग पर खंडों की कल्पना 
करता तो ये संख्या में कम होते और इनके आकार सें इतनी 
विभिन्नता नहीं होती। किसी भी ससनवी में सर्ग के ढंग 
पर कथावस्तु का विभाजन नहीं किया गया है । हाँ, स्थान-स्थान 
पर गद्य में कथा का विपय वताया जाता रहता है । 
पद्मावत की कथा लौकिक है। नायक के महान प्रयत्त ने 
उसमें प्राण डाल दिये हैँ । पद्मावत्ती और रव्नसेन के बीच 
में प्रारम्म सें कोई भी खलनायक नहीं है। जो बाधाएँ हैं, थे 
केवल वाह्म हैं, आकृतिक हैं| उन्हें पार कर लेने पर पद्मावती 
की प्राप्ति हो जाती है परन्तु उन्हें पार करना हँसी-खेल न 
है| लय प्राप्ति की कठिनाइयाँ ही सूफ़ी-साधनापथ की गहनता 
पी प्रतीक ६ । इस प्रकार हम देखते हैँ कि सारी कथा ही 


जल 


( ६७ ) 


रूपक है । इस्लामी साहित्य में लेला-मजनू, शीरी-फ़रहाद 
ओऔर यूसुफ-जलेखा जेसी लौकिक प्रेम की कथाएँ सूक्ियों ने 
पारलौकिक प्रेम की व्यंजना के रूप में ग्रहण कर ली थीं। इन 
पर अनेक मसनवियाँ लिखी गई । मसनवी-भर में कबि कथा 
की पारलौकिकता का ज़रा भी इशारा नहीं देता। वह फेवल 
कथा को अत्यन्त भावुऋता से आगे बढ़ाता है और प्रेम और 
विरह के सम्बन्ध में मार्मिक उक्तियाँ कहता जाता है। स्थल- 
स्थज्ञ पर कवि-कथन के रूप में जो आ जाता है, वह अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। सृफ़ी-साथक के लिए वही मनन और साधना 
की वस्तु है । 
नि पर दे (७ 

इस प्रकार हम देखते है, पद्मात्रत का पूवांद्ध उत्कृष्ट 
रूपक है । जायसी ने मस की साधना को ही कथा का रूप 
दिया है | कथा उन्हें गढ़नी नहीं पड़ी, गढ़ी-गढ़ाई कथा 
उन्हें मिल गई, यह दूसरी बात है । सांकेतिक कोप सें कवि 
कहता है-- 


तब चितडर मन राजा कीन्हा। हिय सिंहल खुधि पदमिनि चीन्हा ॥ 
शुरू सुआ जेह पंथ दिखावा। बिन गुरु जगत को निरणुन पावा ॥ 


इसमें चित्तोड़ तन है, र॒त्नसेन मन है । चित्तोड़्रूपी तन में 
स्थित मन साधारण रूप से लौकिक विषय-वासना में लिपटा 
रहता है। रत्नसेन केवल तन में स्थित है, उसकी वृत्तिया_ 
कायिक हैं | वह हुनिया-धन्धे (नागमती) में लिप्त हैं। परन्तु, 
ईश्वर की अलुकंपा से एक दिन उसे नागम॒ती से भी बड़े सॉंदर्य 


( ध्य ) 


का पता चल जाता है। इस दुनिया-घंघे से भी बड़ा “धं 
मनुष्य के लिए है। बह जान लेता है।उस लक्ष्य के 
उसके हृदय में आकुलता उत्पन्न हो जाती है | परन्तु उसल 
तक उसका पथ-प्रदशेक कौन बने | पथ-प्रदशंक वनता है ही 
मन तोता (सुआ)। वह सूफ़ी-साधना के “गुरू? का प्रतीक 
अनेक बाधाओं को पार करके गुरू के दिखाये पथ पर बढ 
हुआ साधक रत्नसेन लक्ष्य की प्राप्ति करता है। परन्तु ल 
कहीं वाहर नहीं है | इसी हृदय ( सिंहल ) के भीतर अवरिं 
सहज सौंदय-वबुद्धि ( ॥#50घंठा ) ही साधक का लक्ष्य ' 
पहले इस सहज बुद्धि (पद्चिनी) को ही पाना होता है। स्‌ 
परिभाषा में इस संकेत-कोप को इस प्रकार भी रख सकते हैं. 


चत्तौड़ +- तन ++ हा 
( राजा ) 'ल्ससेत मन | सालिक, आविद की अन्नल? 


( सुआ ) हीरामन 5+ गुरू -- मुरशिद 
सिंहलद्वीप -->हृद्य +- क़ल्ब ( रूह ) 
पद्मिनी >सहजवबुद्धि  मुआरिफ़ ( प्रज्ञा ) 
नागमती > दुनिया-ध्ंधा ++ नफ़्स 


सालिक ( साधक ) के मार्ग में दो वाधाएँ हैं अक़ल ( मन 
ओर नफ़्स ( नागमती )। बह नफ़्स ( नागमती ) द्वारा अप 
तन चित्तोड़ में ही लीन रहता है| परन्तु यदि उसे मुरशिद 
कामिल (सुआ ) मित्र जाता हैं, तो वह ननफ़्साः 
छुटकारा पा जाता है ओर क़ल्व या दरूहः में स्थिः 
मुआरिफ़! (सहज-चबुद्धि, अज्ञा ) की श्राप्ति की ओर बढ़ता हैं 


( कऋ६ ) 


नागमती ( नफ़्स ) भी सुन्दर और मोहक है. ओर पद्चिनी 
( मुआरिफ़ ) भी सुन्दर है, अतः जायसी ने दोनों को सुन्दर 
चित्रित किया है| नफ़्स मुरशिद में विश्वास नहीं करती, इसी 
से नागमती सुए को मार डालना चाहती है। परन्तु एक बार 
मुआरिफ़! का सौन्दर्य साधक (सालिक) ने जान लिया तो बह 
गुड़ नहीं सकता । बह लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करेगा। कथा 
में यदि नागमती की अवतारणा नहीं होती, तो नफ़्स को 
भोहकंता और उसके बंधन का चित्रण भी नहीं हो पाता। 


परन्तु फिर प्रश्न उठता है कि नागमती के विरह और पद्चिनी 
की प्राप्ति पर सागमती और पद्मिनी के रत्नसेन के साथ प्रसन्न 
रहने और कमलसेन और नागसेन पुत्रों के जन्म का क्‍या 
रहस्य है ? तागमती का विरह केवल भारतीय साहित्य-परम्परा 
के कारण पद्मावत में स्थान पा रहा है। रूपक तो है हो, परंतु 
जब विशिष्ट पात्र खड़े किये गये हैं, तो कथा की आवश्यकता 
को भी पूरा करना होगा। 'पट-ऋतु-बर्णन! के बिना कोई काव्य 
फेसे पूर्ण कहा जा सकता था ९ इसी से नागमती के घिरह” की 
योजना हुईं। उसके पीछे किसी प्रकार का संकेत दू ढना बुद्धि: 
विलास ही होगा । हाँ, सूफ्री-साधनाएुँ विरह का बड़ा सहत्व 
है। इससे सागमती के विरह-वर्णन में स्वतंत्र रूप से जो 'प्रेम 
की पीर? प्रकाशित हो गई है, बह तो सूफ़ी परम्परा की चीज़ हूं 
ही । पद्मिनी की प्राप्ति से नागमती के साथ प्रसन्नता-पू्वक रहन 
का अर्थ फेवल यही है कि मुआरिफ का उदय हाने पर सालिक 
नफ़्सपरस्वी से हट जाता है। उसकी इंद्वियाँ इश्वरोन्मुख द्दो 


( १०० ) 


जाती हैं। नफ़्स ( नागमती ) से भागने की उसे आवश्यकता 
नहीं होती | कमलसेन और नागसेन का जन्म केवल कथा को 
सुखद बनाने के लिए है। पद्मावती का पुत्र पच्मसेन या कमल- 
सेन और नागमती का नागसेन। इससे अधिक कोई रहस्य 
इसमें नहीं है। हाँ, नागमती नाम चुनते समय जायसी को 
कदाचित्‌ नागपाश ( बन्धन ) का ख्याल हो आया हो। 
यह रही पूबाद्धे की बात । 

उत्तराद्ध में नागमती (नफ़्सो का कोई महत्त्व नहीं रह 
जाता। बह पद्मावती ( मुआरिफ़ ) की पोपक या सहगामिनी 
मात्र है। खुआ” और 'सिंहल' के प्रतीक भी समाप्त हो जाते 
हैं। कुछ नये प्रतीक आये हैं । राघवचेतन> सैतान ( शैतान ) 
अल्लाउद्दीन सुलतान >माया | इन दो प्रतीकों को देकर उत्तर 
कथा की ओर से जायसी निश्चित हो गये हैं और अर्थ खोलने 
के लिए पंडित-वबुद्धि को चेलेज्ज? देते हैं| साधक की नफ़्स-शुद्धि 
ओऔर प्रज्ञा ( मुआरिफ़ ) से उसका मेल शैतान को पसंद नहीं । 
खुदा और बंदे के वीच में शेतान हैं। 'मुआरिफ़” खुदा की 
ओर ले जाती है, अतः ड्रतान को यह विष लगता है | अतः 
वह बंदे और खुदा ( रत्नसेन और पद्मावती ) में विछोह 
डालना चाहता हूं। वह माया की शरण जाता है। सूफ़ी 
परिभाषा में राघबचेतन शैतान है और अलाउद्दीन को 
जायसी ने माया! कहा है ।सूफ़ी दार्शनिक चिंतन में माया? 
का स्थान ही नहीं है. । हमारे यहाँ माया! जीव-ब्रह्म के बोच 
का व्यवधान है। माया? का अर्थ सांसारिकता भी है जो जीव- 


( १०१ ) 


म्रद्य के मिल्नन में बाधक होती हे--जो साधक को पेन्द्रियता की 
ओर ले जाती है । इस्लाम में माया! का स्थान शैतान ने ले 
लिया है । अलाउद्दीन को माया! कहकर जञायसी ने भारतीय 
दाशनिक चिंतन के एक शब्द को अपना लिया, परन्त बिद्दानों 
के लिए समस्या खड़ी कर दी। अलाउद्दीन--माया ? 


सालिक जब सहज-बुद्धि, प्रज्ञा या मुआरिफ़ को प्राप्त हो 
गया तो फिर शैतान और माया का क्या काम ? परंतु जायसी 
तो कथा की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना चाहते थे। यदि ब्रे 
रेष्यें खंड ( पुत्रजन्म खण्ड ) पर ही कहानी समाप्त कर देते, 
तो प्रतीकों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। परंतु अलाउद्दीन- 
पद्मिनी की अत्यंत प्रसिद्ध कथा को ने एकदम आँख की ओट 
नहीं कर सकते थे । जब बह उत्तराड्ध की सारी कथा लिख गये, 
तो उन्हें बिवश होकर उसका सूफ़ी--अथ करना पड़ा। इसी 
से नये प्रतीक आये । शेतान और ( या ) साया साधक के प्रज्ञा 
के आनंद में वाघा डालने के लिए सब कुछ करेगा यही तथ्य 
है। हो सकता है, वह सफल भी हो जाय ( जैसा 'पद्म|वतः में 
हुआ है ) परन्तु यह किसी निश्चित तथ्य को उपस्थित नहीं 
करता | साधारण कथा को लेकर उस पर अअध्यात्म-पक्ष का 
आरोप करने में जो कठिनाइयाँ होतीं, बह जायसी को भी 
हुई। वास्तव में अध्यात्म ( रूपक ) की दृष्टि से उत्तराद्ध 
महत्वपूर्ण नहीं है । 

सच तो यह है कि 'पद्मावतः की कथा को एक निश्चिव 
इप्टिकोश से देखना होगा | हम कह सकते हैं कि-- 


( (०९२ ) 


० 


१--कथा दो निश्चित भागों में बॉँटो है। पूर्वार् और 
उत्तराद्धे | १७वें खण्ड तक पू्ाद्ध जाता है। 

२-पूर्वा् की कथा का आश्रय है ल्े,क-कथा, उत्तराद्ध का 
इतिहास या ऐतिहासिक जन-प्रसिद्धि। 

३--पूर्वार्झ, की कथा समासोक्ति है।डस पर सूफी आध्या- 
त्मिक साधना का आरोप सरलता से हो सकता है । 

४--उत्तराड़ की कथा में जायसी ने दो रूपक गतिप्ठित 
किये हैं, परंतु बह कदाचित्‌ सारी कथा को आध्यात्मिक अर्थ 
देने के लिए | कथा के ऐतिहासिक और कथात्मक विकास में 
ये रूपक बह जाते हैं | इनसे किसी भी प्रकार की साधना-पद्धति 
नहीं बनती | यह कहा जा सकता है कि रत्नसेन (सालिक) 
की शुद्ध भ्रेस के विरुद्ध अलाउद्दीन के बासनात्मक प्रेम की 
असफलता इस कथा द्वारा व्यंजित हुई है। जहाँ मुरशिद द्वारा 
नेतृत्व पाने बाला सालिक सफल है, बहा शेतान द्वारा वरगणश- 
लाया हुआ इन्सान असफल है। मुआरिफ़ मुरशिद की ही 
कृपा का फल है, शैतान तो धूल-भर दे सकता है।इस प्रकार 
इस खल-कथा से परोक्ष में साधक की शुद्ध प्रेम-साधना की: 
उज्ज्वलता पर ही प्रकाश पड़ता है। परन्तु यह कथा इसलिए 
नहीं लिखी गई हैं। केवल कथा के लिए कथा लिखकर जायसी 
को उसका स॒फ़ी अर्थ लगाना पड़ा । वे लगा नहीं सके | शैतान 
ओर माया में वे उलमक कर रह गये । इतनी बड़ी अतिरिक्त कथा 
में रूपक का आरोप साधारण सेथा का कास नहीं था।इस 
अकार उत्तराद्ध की कथा न समासोक्ति है, न अन्योक्ति, कथा- 
मात्र है । उसकी एत्तिहासिकता भी अनिश्चित है । 


( १०३ ) 


पंरंतु पद्मावत में केवल सूफी-साधना ही सन्निद्ित नहीं 
है। एक अन्य साधना का भी पूरा-पूरा विवरण इसमें मिलता 
है। यह है योग (हठयोग) की साधना | गढ़-छेका-खण्ड में इस ज 
धारा का सांगोपाह़ विवेचन हूँ। हठयोग की परिभाषा के 
अनेक शब्दों को जायसी ने अपना लिया है। काया-नगरी की 
बात उन्होंने बार-बार कही है--- 
जैसे अद्दै पिर्थिमी सिंगरी। तेसी जानहु काया नगरी ह 
हा भर $ 


जस चौंदह खंड तोन सपा ५ 
भ८ २८ 
चौदद झुवन जो तर उपराहीं | ते सब्र मालुस के घट माँही 
भर अर 
नव पौरी वॉकी नव खंडा। ना जो चढ़ो जाइ बरहाण्डा 
३८ भर 


नव पौरी धर दसवें दुवारा 
>< अर 

लव पौरी तेहि गई सेँमियारा। श्राँ तहँ फिरहिं पाँच कोटवारा 
दुसब दुवार गुपुत पुक ताका। अ्रगस चढ़ात्र बार सुठि बांका 
सेंटे जञाइ सोह चह प्यारी ।जो लहि भेद चढ़ होइ चांदी 
गढ़ तर छुंड सुरंग तेहि माहों । तहँ चह पंथ कहां तेहि पाहाँ: 
चोर येदि ज़स सेंघि सँवारी | छुआ पेंत जस ताव जुझारी 

जस मरजिश्ों समुद्र घैंस, हाथ आब तव सीौप। 
*. हि लेह जो सरग दुआरी, चहेी सो सिंघलदीप॥ 


( (१८०४ ) 


साधना से पूर्णतः परिचित था और पद्मावत के पूर्वार्ड में उस 
साधना को ही अधानता दी गई है । परंतु यह्‌ प्रधानता ऊपरी 
है। जायमी अपने अदेश में प्रचलित योगियों की हृठयोगी 
साधना के स्थान पर प्रेम की साथना की प्रतिष्ठा कर रहे है, 
यह स्पष्ट है। पद्मावती की सख्ियाँ र॒त्तनसेन के जोगीवेष की 
खिल्ली उड़ाती हैं और उसके संवंध में प्रश्न करती हैं। तब 
रत्नसेन भी जोगी-साधना की असार्थकता बता कर केबल 
प्रेमतत्त्व की दुह्ाई देता है और उसे ही प्रियतम-प्राप्ति का 
एकमात्र साथन मानता है। स्पष्ट है कि लद्॒य पर पहुँच कर 
रत्नसेन का इस तरह कहना कुछ विशेष अर्थ रखता हैं-- 


का पूछहु तुम धातु निछोदही। जों गुरु कीन श्रेतर पट ओदी ॥ 

सिधि गुटका अच सो संग कहा । भणुउठ रोग सत दिए न रहा॥ 

सो न रूप जासों दुख खोलों।| गएुड भरोस वहां का बोलों ॥ 

जैंह लोना विरवा के जाती | कि के संदेख आन को पाती ॥ 
द्दे 


थे २ हि ३ ५5. स्ड ४५ पर 
के जो पार हरतार करीणे। गंधक देखि अबहिं जि दीज ॥ 


्‌ हि 22 
होह अत्ररक दंगुर भया फेरि अ्रगिनि मुँह दीन्ह । 
काया भीतर होह कनक जो तुम चाही कीनह ॥ 
विष जो दीन्ह अमृत देखाई । पेहि रे त्रिद्धोही को पतियाई ॥ 
मरे सोइ जो होय विगना ।पोर न जाने बिरह ब्िहूना ॥ 
हि 2 >< 


कप 


सिद्ध गुटीका जा पहुँ नाहीं।कौन घात पद्ुहु तेद्दि पाहीं॥ 


( १०६ ) 


ऊपर के उद्धरण में स्पष्ट रूप से जोग” की साथना की अव- 
हेलना है । योग के वाह्याडंवरों और साथनों को प्रेम से नीचे 
बताया है | भयर राँग सत दिए न रहा? से इस बात काहीं 
इंगित है । जान पड़ता है, जायसी हठयोग और सूफ़ीमत का 
समन्वय चाहते हैं और योग की अनेक साधनाओं को मानते 
हुए अंत में प्रेम की पीर की साधना? को ही सबसे ऊँचा बताते 
हैं रूपक-कोप में भी उन्होंने सूफ़ी रहस्य-साधना का ही इंगित 
किया है। वहुत-सी बातों में सूक्रियों ओर योगियों में साम्य 
था। सूक्रियों की भाँति जोगी भी अंतःसाधना पर बल देते थे 
ओर काया ( पिंड ) के भीतर ब्रह्म ( त्रह्मांड ) को ढूढ़ते .थे। 
जहाँ तक काया-गढ़ का भेदन ओर इंद्रियों का शम-दम द्वारा 
नियमन है, वहाँ तक जायसी का योगी-मतबाद से कोई बिरोध 
नहीं । परन्तु सारी कथा पर सृफ़ी मतबाद के अनुसार रूपक 
खड़ा करने से जायसी सृफ़ी ही निकलते हे, जोगी नहीं। 
कदाचित जायसी कबीर को सफ़ी ही मानते थे, इसी से “' 
जुलाहें तें में हारा” नारद ( माया ) के मुँह से कहलाते हैं। 
कबीर के सिद्धांतों में अपने मतबाद की पुष्टि देखकर जायसी 
ने उन्हें आदर से याद किया है। दोनों में अंतर यही है कि 
कबीर वेशिरा ( ज़िदीक ) स॒फ़ी है, जायसी 'बाशिरा!। 


प्रक्रांत 
सफ़री प्रकृति को परमात्मा का प्रतिबिम्ध सानते हैं।इस 


दः 


हृष्ठि से प्रकृति उन्हें बढ़ो प्रिय हैं और वह प्रकति-प्रेम को 
परमात्मा तक पहुँचन का साधन समभते हैं।सार भारतीय 


(. 72७: 3) 


साहत्य सें प्रकृति का इतना रोमांचक, इतना अतिशयोक्तिपूरो 
परन्तु एंश्वयशाली वर्णन कहीं नहीं मिलेगा, जितना सफ्री 
काव्य सें। अँग्रेज़ी रहस्यवादी और रोमांटिक कवियों के प्रकति- 


काव्य से हम इसकी तुलना कर सकते हैं । 


जायसी के प्रकृति के प्रयोग अनेक ढंग के हैं। सघन 


अमराई का एक चरण लीजिए | कवि कहता है-- 


पने अमराउ' ल्ाग चहुँ पासा। उठा भूमि उत लगि आकासा 
परुवर सथ॑ मलयगिरि लाईं। भट्ट जग छॉँह रेनि होइ आई 
भलय समीर सोहावनि छाहाँ। जेठ जाइ लाग तेहि. माहाँ 
ओददी छोंह रेनि होह आये। हरियर से अकास दिखावे 
पथिक जो पहुँचे सहि के घासू | दुख विसरे, सुख होई विसराम्‌ 
जेद बह पाई छाँह अनुपा। फिर नहिं आइ सहै यह धूपा 
फर श्रॉव अति सघन खोहाए | ज्ञों जस फरे अधिक सिर नाए 
खिरनी पाकि खाँड असि मीठी । जामुन पाकि मेंबर अस दीटी 
पनि महुआ घुथ अधिक मिठास । मछ॒जस मीठ पुहुप ऊ्स बासख्ू 
लघंग सुपारों जायफल सत्र फर फरे अनूप । 
आस पास घन इमिली श्रौं घन तार खजूर ॥ 
भोर होत बालर्दिं चुहचुद्दी | वोल॒हि पांडक “एक तुद्दी” 
सारों सुआ जो रहचह करहीं । कुरादिं परवा शं करवरहीं 
'परीव पीत्र” कर ल्ञाग पपीहा | 'ुद्दी छुद्दी) कर गहरी जीहा 
'कुहू कु! करे कोहलि राखा | ओ पमिंगराज़ बोल बहु भाषा 
'दद्दी कहीं! कर सहरि पुकारा | हारिल विन आपनहारा 
कुहुकहिं मोर सुहावन लागा। होड् कुराहर बोलदें कागा 


६.०८. ) 


[ बे ध्ड 
जावत पंखी जगत के भरि बठे अमराड। 
आपनि आपनि भाषा लेहिं दई कर नारा॥ 


स्पष्ट है कि कवि फल-फूलों और पशु-पक्षियों की सूची दे देना 
प्रकृति-बणन मानता है । न जाने क्‍यों, जायसी ने स्थान-स्थान 
पर अपनी ज्ञान-बहुलता दिखाई है | मसनवी-काव्य में इस 
प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है | कवि मंतव्य विषय को लेकर आगे 
बढ़ता है, सूचो उसे नहीं देना | कहाँ से यह परिगणन-शैली _ 
जायमसी के हाथ लगी, यह कहना कठिन है । 

परन्तु यह परिगणन-शैली कहीं-कहीं इतनी दूर चली जाती 
है. कि नीरसता के सिवा पाठक के हाथ और कुछ नहीं लगता | 
एक बारी? ( बाद्य ) का बेन करता हुआ कवि कहता है-- 


थरास-पास बहु प्रसुत बारी | फरी अपूर, होह रखबारी ॥ 
नारंग नींबू सुरंग जेंभीरा। श्रों बदाम बहु भेद जीरा ॥ 
गलगल तुर्रेज सदा फरफरे। नारेंग अति राते रस भरें॥ 
क्रिसमिस सेव फरें नो पाता । दारि्े दाख देखि मन राता ॥ 
लागि सुद्दाई हरफारयोटी | उनें रहो केरा के घौंटी॥ 
फरे तत कमरम ओर न्योजी | राग करोंदा बेर चिरोंजी ॥ 
संगतरा वे छुदारा दीठ। और चखजहजा खाटे मीठे ॥ 


इस ग्रकार के काप! साहित्य में क्या स्थान पा सकेंगे ? 
जायसी की काव्य की सब से बड़ी दुर्बलता यही वर्णन है । 

परन्तु जायसी न केबल बस्तु-ज्ञान और अनुभूति पर ही 
अपन प्राकृत काव्य का महत्व नहीं खड़ा किया है, उन्होंने 


( १०६ ) 


कल्पना से प्रकृति तत्त्वों सें परिवद्धेन भी करना चाहा 
खीर ( ज्ञीर ) समुद्र, दधि-समुद्र, उदधि-समुद्र (१), सुरा-सर 
किलकिला-समुद्र जैसे नये-नये कल्पना के समुद्र जायसी 
काव्य में ही मिलेंगे | किलकिला-समुद्र का वर्णन देखिए--- 
भा किलकिल थ्स उठे हिलोरा । जनु अकास हट चह-ँ ओरा । 
उठे लहर परवत के नाई। फिरि आवबे जोजन सौं ताई' । 
धरती लेह सरगि लहि वादा | सकल समुद जानहुँ भा ठाढ़ा । 
नोर होय तर ऊपर सोई। माये रंग समुद्र जस होई। 
फ़िरत समुद्र जोजन सो ताका । जेसे भेंवे कोहॉर का चाका। 
मे श्रौसान सबन्‍्ह का देखि समुद्र के बाढ़ि। 
नियर हीत जजु लीलें, रद्दा नेन अस काढि ॥ 
इस प्रकार के अनेक चमत्कारपुर्ण, कल्पना-प्रसत व 
४ 5]+२+ हट न आजा मरने टपाबश का कक फ ज >म तय क 


जायसी-के प्रकृति-काव्य की विशेषता है । परन्तु प्रकृति-संवनर 


जो ए 


ये वर्णन स्वच्छुंदबाद ( रोमांटिक काव्य , के अन्तगंत आ 
हूँ जिनमें कवि अतिशयोक्ति से काम लेकर क्रिसी अज्ञा 
ऐश्वयं-लोक की सृष्टि करता है। 
ताल-तलाब चरनि नहिं जाहीं। सूमे वारपार किछु नाहीं ॥ 
फूले कुमुद सेत डउजियारे | सानह-ं उप गगन मं तारे ॥ 
उतरहिं मेघ चढ़ेंहिं लेह पानी । चमकहिं कच्छ चीज़ के बानी ॥ 


८; 


४ 


हर ह हर 


इस अकार के बणैन पद्मावत में अधिक नहीं हैं, परन्तु जो 
हैं थे उसे विशिष्टता प्रदान करते हैं | छुछ वर्णनों में कवि प्रकृति 


/ 


( ११० ) 
को सजीब चित्रित करता है। मानसरोवर खंड में जब पदुमा- 
बती सरोवर में नहाने जाती है तो सरोवर उसके रूप पर 
मोहित हो जाता है-- 
सरवर रूप विमोहा, हिये हिलोरहिं लेइ। 
पात्र छुते मकु पात्रों पेहि मिस लहरेहिं लेइ ॥ 

यहाँ स्पष्ट ही पद्मावती साधारण नायिका नहीं है, वह 
किसी और बड़ी चीज़ का प्रतीक है । जायसी ने उसे मुआरिफ़ 
( प्रज्ञा ) के स्थान पर रखा है जिसे ईश्वर का प्रतिबिम्ब कह 
सकते है। लक्षणा से उसे परमात्म-सत्ता भी मान सकते हैं! 
इसी तरह पद्मावती के वाल बिखरने पर संसार में आँधेरा 
हो जाता है। चकई चकबी बिछुड़ जाते हैं। एक चाँद तो 
आकाश (सरग ) में था ही, यह दूसरा चाँद दिन में उग 
आया, अब मिलना केसे होगा ? वास्तव में पद्मावती के बाल 
माया! का वह आवरण है जिससे इश्वर £ अल्लाह ) अपना 
सौन्दर्य ( जलवा ) छिपाता है | इस प्रकार के छोटे-छोटे इंगित 
सार कात्य सें छिप हुए है ओर कवि उनमें अध्यात्म-संवनन्‍्धी 
बड़ी-बड़ी बातें कह गया हे 

नागमती के बिरह-वर्णन के संबन्ध में हमने अलग 
विचार किया है।इस विरह-वर्णन का आधार पट ऋतु-बरणेन है 
जो प्रकृति सम्बन्धी काज्य का एक अंग है | प्राचीन काव्यों में 
पटकऋतु-बगरन और नखशिख-वरणणन की एक्र परंपरा चली 
आती थी यह परंपरा लोक-काव्य से ग्रहण हुई थी | जायसी 
टस परंपरा से परिचित हैं. ओर उन्होंन अपने काव्य में पट ऋतु- 
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वर्णन और नखशिख-बरणन की दोनों परम्पराएँ ग्रहण की हैं | 


इसमे संदेह नहीं--हिन्दी पदुऋतु-बर्णनों में जायसी का 


पटऋतु-वर्णन अद्वितीय रहेगा | केवल्न उसी के आधार पर हस 
जायसी के महाकाव्यत्थ की मान लेते हैं। 
परंतु उपमानों के रूप में जायसी में प्रकृति-वशोन चहुत 

आधक माज्ना में सिल जाता है | कदाचित्‌ सारे हिन्दी-काउ्य 
में उपसानों के लिए प्रकृति की इतनी खोज किसी कवि ने 
नहीं की । कुछ उद्धरण कवि के चुने हुए उपसानों की सार्थकता 
पर शअकाश डालेंगे-- 

जावत परी जगत के भरि बढ़े अमरा्ड। 

आपनि आपनि भाषा लेहिं दुई कर नाडँं॥ 


जिसने पावस में अमराइयों में फुए्ड के कुण्ड पन्षी बैठ हुए 
चहकते हुए देखे हैं, वही इस उपसमा की सुन्दरता को जान 
सकता हूँ। तालाबों में काई फटना सब ने देखा होगा, परन्तु 
हेदय की व्यथा बताने के लिए भला किसने इस डउपमा का 
प्रयोग किया है--- 
कित करमुहें नेन भए, जीड हरा जेहि बाद | 
सखा नीर-विछ्ोह जिमि दरक्ि-द्रकि हिय फाट ॥ 
हृदय की व्यथा की इतनी सार्थक डपसा ओर कोन दे सका 
हैं | नागसती अपने दुःख से दुःखी है । इसी से वह कहती हँ-- 


७ 


काह हँसों तुम सोसों, किएड ओर सो नेह। 
तुम सुख चमके बीजुरी, सोद्दिं छुख बरसे मेह ॥ 


४५ «८ 
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कहीं-कहीं पर प्रकृति के सुन्दर उपसानों के द्वारा कवि 
आकाश-पाताल को छान डालता है और इतनी बड़ी बात कहता 
है कि हमें आश्चर्य होता है। रत्नसेन गजपति से अपने श्रेम 
की तीच्रता की वात कह' रहा है-- 
सरग सीस, घर धरती, हिया सो प्रेम समुंद । 
नेन कौड़िया होइ रहे, लेइ लेइ उठहिं सो बंद ॥ 


नर 


आकाश शीश है, घड़ धरती है, हृदय में जो समुद्र हिलोरें 
मार रहाहै, बह प्रेम है। नेत्र कौड़ी मात्र हैं। वे बूद-बूद 
भर कर इस प्रेम-समुद्र को केसे उल्लीच सकेंगे ९ 
)/८* दस प्रकार हम देखते हैं. कि जायसी के प्रकृति-बर्णन के कई 
कप है ३ 
४(१) परिगणन शैल्ली ( इसमें वस्तु का नाम कथनमात्र 
रहता हैं ) | 
०(२) रोमांचक शैल्ी ( इसमें वस्तु का अतिशयोक्तिपूर्ण 
चमत्कारिक वगन होता हैं । साधारण वस्तु को असाधारण 
और अलीकिक बनाने के लिए इस शैली का प्रयोग हुआ है ) 
“४ (३) रहस्यचादी शंली ( इसमें कवि योग का सृफ़ी-मत 
के आधार पर कोई ग्राकृत रूप खड़ा करता है )। 
» (४) उपमान शैली ( उपमानों के रूप में प्रकृति के अनेक 
व्यापार का व्यापक प्रयोग रहता है) इसके कई वर्ग हो 
सकते हैं :--- 
र (क) जहाँ उपमान केबल काव्योपयोगिता को हाट से 
आय ६ । 
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+ख) जहाँ उपसान उपदेश देने के लिए या किसी उपदेश 
| पुष्ठ करने के लिए आये हैं। 
४ (ग) नखशिख के प्रसंग में । 
“ (घ) सानवी भावनाओं के वर्णन में । 
“(५) प्रतीक-शैल्ली (इसमें कवि प्रकृति की कुछ विशेष 
तुओं को प्रतीक के रूप में अहण करता है। सूरज-चाँद; 
ल-भेबरा इत्यादि ग्रतोक चराबर पद्मावती और रत्नसेन 
लिए प्रयोग में आये हैं। जहाँ कवि अभिधारथ से हटकर 
दम आध्यात्मिक अर्थो को उपस्थित करना चाहता है, वहाँ 
 वर्यचस्तु की जगह कोई न कोई प्रतीक रख देता है । 

इसमें संदेह नहीं कि जायसी का ग्रकृतिकाब्य महत्वपूर्ण 
| षनका प्रसिद्ध दोहा है--- 

कंबल जो त्रिगसा सानसर विनु जल गयउ सुखाई। 
कई वेलि फिर पलुदेँ जो पिड सींचे थाई ॥ 

इस दोहे की प्रसिद्धि इसीलिए है कि इसमें प्रकृति के एक 
'मामिक दृश्य को विरह की अभिव्यंजना के लिए अहण कर 
या गया है । सानसरोवर सें कमल का खिलना, सरोवर का 
जाना और फलत्त: कमलवेलि का सुरकझा जाना, प्रियलम 
आना और उस कमल-वेलि को सींचना ऐसे चित्र हूँ जो 
पनसे कठिन हृदय सें करुणा का संचार कर देंगे। ऐसे 
पम्र चित्र केवल अनुमूत हृदय ही उपस्थित कर सकता था। 
में संदेह नहीं कि जायसी का सारा काव्य अनुभूति पर खड़ा 
उसमें कवि के विशाल सांसारिक ज्ञान के दर्शन तो होंगे, 
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पर॑तु पांडित्य के रूप में नहीं। कवि ने जो देखा है, जो अनुभव 
किया है, हृदय-मन की वह सारी सामग्री कल्पना और भावु 
क॒ता के तागे में कवि ने पिरो दी है। संसार के किसी काव्य में 
इस सहृदयता की उपमा नहीं मिलेगी । एक विधर्मी कवि 
धन्य धर्म के चरित्रों को लेकर इतनी सहानुभूति, ग्राणों की 
हतसी वेदना भरेगा, इसमें संदेह हे | इस संदेह से ऊपर 
उठकर जायसी अमर हो गए हैं | उनका पद्मावत भाषा, भाव 
छंद, उपमा-उपमान सव में एकांततः भारतीय है। यह अवश्य 
है कि रूपक रूप में सृफ़ी-साथना भी इस कथा पर घटित की 
गई है, परंतु जायसी ने साधना का जो रूप उपस्थित किया है 
वह इतना सरल है कि किसी भी धमम की अपेक्षा नहीं 
रखता । 


गोखामी तुलसीदास 


बाबू श्यामसुन्द्रदास 


हिन्दी-भाषा की सम्पूर्ण शक्ति का चमत्कार दिखलाने वाले 
ओर हिन्दी-साहित्य को सर्वोच्च आसन पर वेठाने वाले भक्त- 
शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महात्मा रामानन्द की शिष्य- 
परम्परा में थे। यद्यपि अपनी अद्भुव ,त्तिभा और अलौकिक 
कवित्व-शक्ति के कारण वे देश और काल की सीमा का 
उल्लंघन कर सार्वदेशिक और सार्वकालिक हो गये हैं, और 
यद्यपि आज तीन सौ वर्षो सें उनकी कीर्तिश्री कम नहीं हुई, 
प्रत्युत निरन्तर बढ़ती ही जाती है, तथापि उनकी लौकिक 
जीवन-गाथा का उल्लेख संक्षेप में आवश्यक है। उनका जीवन- 
चरित्र लिखने वाले सहात्मा रघुवरदास, समकालीन शिष्य, 
यवावा वेणीमांधवदास, अयोध्या के कुछ रामायणी-मक्त तथा 
मिरज़ापुर के पं० रामगुलाम द्विवेदी आदि सज्जन जनश्रुतियों 
के आधार पर गोस्वामी जो की जीवन-गाथा के निर्माण में 
सहायक हुए हैं। शिवर्सिह सेंगर और डाक्टर प्रियसन के 
प्रारम्भिक अनुसंधानों से उनकी ज्ञीवनी पर जो प्रकाश पड़ता 
है, बह भी उपेक्ता-योग्य नहीं। इस बाह्य साक््य को लेकर 
जब हम गोस्वामी जी के मंथों की जांच-पड़ताल करते हैं 
और उनमें उनकी जीवनी के सस्वन्ध में आये हुए संकेतों 
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से उस बाह्य साइय को मिलाकर देखते हैं तव उनके जीवन 
की अनेक घटनाओं का निश्चय हो जाता है और इस प्रकार 
उनकी बहुत कुद्ध प्रामाशिक जीवनी तेयार हो जाती है। 
परन्तु इस जीवनी से पूरा पूरा संतोष नहीं होता, क्‍योंकि वह 
क्रेचल उनके जीवन की असंबद्ध घटनाओं का संग्रहमात्र होती 
है । उससे उनके मानसिक और कला-सम्बन्धी क्रम-विकास 
का पता नहीं चलता | 

गोसाइ-चरित तथा तुलसी-चरित दोनों के अनुसार 
गोस्वामी जी का जन्म-संवत्‌ १५४४ और स्वगेबास-संवत्त्‌ १६८ 
ठदरता है। तुलसीदास युफ्तप्रांत के बांदा जिले में राजापुर 
गाँव के निधासी थे। सरयूपारीण आाह्यण थे। इनके पिता 
आत्माराम पत्योंजा के दुबव और इनकी माता हलसी थीं जिनका 
उल्लेग्न धकबर के दरवार के गहीम ख्ानखाना ने एक प्रसिद्ध 
दोहे में किया &ैं। लड़कपन में ही इनके माता-पिता द्वारा 
परित्यक्त होने की जनश्रुति प्रचलित हे जिसमें उनके अभुक्त 
मुल में जन्म लेने की बात की कुछ लागों ने कल्पना की हैं। 
पर बाबा वेगीमाथवबदास ने इस थटना पर पूरा विवरण देकर 
सत्र प्रकार की कल्पना ओर अनुमान को शांत कर दिया हैं । 
बाल्यावस्था में आशभ्रयरद्धीन इबर उबर घूमते फिरते और ड्मी 
समय गुर द्वारा रामचरित सुनने का उल्लेग्न गोस्वासी जी की 
रचनाओं में मिलता हैं। कहा जाता ह कि इनके गुरू बात्रा 
गहगि थे लिनझा स्मरंगा गोस्वामी जो मे रामसरिनमानस 

| 


श 


न मल री. सम ४ ५ इनके 5. सा कर 
किया #£ | सम्मबतः उनके ही साथ गहने हुए 
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इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया । गोस्वामी जी के अध्यापक 
शेप सनातन! नामक एक विद्वान महात्मा कहे जाते हैं जो 
काशी-निवासी थे और महात्मा रामानन्द के आश्रम में रहते 
थे। स्माते बेष्णवों से शिक्षा-दीक्षा पाकर गोस्वामी जी भी 
उसी मत के अवल्म्बी बने | उनका अध्ययनकाल क्गसग 
१४ वर्ष तक रहा। शिक्षा समाप्त कर गोस्वामी जी य्रुवावस्था 
में घर लौटे, क्योंकि इसी समय उनके विवाह करने की बात 
कही जाती है। 


गोस्वामी जी के विवाह के सम्बन्ध में कुछ शंका की जाती 
है | शंका का आधार उनका “ब्याह न बरेखी जाति पांति ना 
चहत हों” पद्मांश माना जाता है। परन्तु उनके विवाह और 
विवाहित जीवन के सम्बन्ध में जो किंवरदंतियाँ प्रचलित हैं 
ओर जो कुछ लिखा मिलता हे उन पर सहसा अविश्यास नहीं 
किया जा सकता। गोस्वामी जी का स्त्री-प्रेम प्रसिद्ध है और 
स्‍त्री ही के कारण इनके विरक्त होकर भक्त बन जाने की बात 
भी कही जाती है। स्त्री के अपने सायके चले जाने पर तुलसी- 
दास का प्रेम-चिह॒ल होकर घोर वर्षा में अपनी ससुराल जाना 
ओर वहाँ पत्नी-ह्वारा फटकारे जाने पर घर छोड़कर चल 
देना सक्तमाल की टीका और वेणीमाधवदास के चरित से 
अनुमोदित है। यही नहीं बृद्धावस्था में श्रमण करते हुए 
गोस्वामीजी का ससुराल में अपनी चिरवियुक्ता पत्नी से सेंट 
होने का विवरण भी मिलता है। उस समय स्त्रीका साथ 
चलने का अनुरोध निम्नांकित दोहे में बतलाया जाता हैं:-- 


खरिया खरी कपूर लॉ, उचित न पिय तिय त्याग । 
के खरिया मोहि मेलिके, अचल करहू अनुराग । 


यह सब होते हुए भी कुछ आलोचकों की सम्मति में 
तुलसीदास के विवाह की बात भ्रांत जान पड़ती है । उनके ग्रंथों 
में स्त्रियों के सम्बन्ध में जो विरोधात्मक उद्गार पाये जाते 
हैं, उनका आधार ग्रह्मण कर यह कहा जाता है कि गोस्वामी जी 
जन्म भर बेरागी रहे, स्त्री से उनका साक्षात्कार नहीं हुआ । 
अतणएब वे स्त्रियों की विशेषताओं और सद्गुणों से परिचित 
हीं हो सके। वही उनके विरोधात्मक उदगारों का कारण 
£। परन्तु यह सनन्‍्मति विशेष तथ्यपूर्ण नहीं जान पड़ती। 
गोस्वामी जी ने स्त्रियों की प्रशंसा भी की हैं और निन्‍्दा भी | 
विवाह न करने से ही स्त्रियों के सम्बन्ध में किसी के कट 
अनुभव दोते हैं, यह वात नहीं है । सबसे महत्त्यप्रण बात तो 
यह है कि विवाह के सन्‍्बन्ध में वाप्र और आशभ्यंतर साचंय 
मिलते हैं और जनश्रुतियाँ उनका अनुमोदन करती है । स्त्री 
से विरक्त द्ाकर गोस्वामी जी साधु बन गये और घर छोड़कर 
देश के अनेक भू-सार्गा तथा तीर्था में घूमते रहे। हसका भ्रमण 
बड़ा बिम्दुत था, उत्तर में मानसरोबर, दक्षिण में सेतुबन्ध 
रामेश्बर तक की इन्होंने यात्रा की थी। चित्रकूट की रस्यभृमि 
में इनडी बनि अभिशय रमी थी, जैसा कि उनकी रचनाओं 
से स्पष्ट हो जाना ई। काशी, प्रयाग और अयोध्या इनके स्थायी 
नियास-स्थान थे, जहाँ सबर्पो रइन ओर प्रन्थ-रचना करते 
थे। मधुर, गृन्दाचन प्ादि झृपणपा-वीशां की भी श्रापन यात्रा 
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की थी और यहीं-कहीं इनकी 'कृष्ण-गीतावल्ली? लिखी गई थी। 
इसी श्रमण में सोस्वामी जी ले पत्चीसों वर्ष लगा दिये थे और 
बड़े-बड़े महात्माओं की संगत्ति की थी | कहते हैं कि एक बार 
जब ये चित्रकूट में थे तब संबत्‌ १६१६ में महात्मा सूरदास 
इनसे मिलने आये | कवि केशवदास और रहीम खानख़ाना से 
भी इनकी सेंट होने की बात प्रचलित है। 
अन्त से ये काशी में आकर रहे और संवत्त्‌ १६३१ में 
अपना पअसिद्ध ग्रन्थ “रामचरितमानस” लिखने बेंठे। उसे 
इन्होंने लगभग ढाई वर्षों में समाप्त क्रिया। रामचरितमानस 
का कुछ अंश काशी में लिखा गया है, कुछ अन्यत्र भी | इस 
ग्रन्थ की रचना से इनकी बड़ी झ्याति हुईं | उस काल के प्रसिद्ध 
विद्वान और संस्कृतक्ञ सघुस्‌दन सरस्वती ने इनकी बड़ी अशंसा 
की थी। स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृत के विद्वान्‌ उस 
समय भाषा-कविता को हेय समझते थे। ऐसी अवस्था में. 
उनकी प्रशंसा का सहक््व और भी बढ़ जाता है। गोस्वामी 
तुलसीदास को उनके जीवन-काल में जो प्रसिद्धि मिली, वह 
निरन्तर बढ़ती ही गई। और अब तो यह सर्वेव्यापिती हो 
रही है | 'रामचरितसानस”? लिखने के उपरान्त गोस्वामी 
, जी आत्मोद्धार की ओर शभवृत्त हुए। अब तक उन्होंने राम्र के 
चरित्र का चित्रण कर लोक-धर्म की प्रतिष्ठा की ओर विशेष 
ध्यान दिया था। अब वे साधना के क्षेत्र में आकर आत्म- 
निवेदन की ओर खिंचे | उच्की विनय-पत्रिका इसी समय की 
रचना है। भक्त को देन्य और आत्मग्लानि दिखाकर, प्रभु की 
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क्षमता और क्षमाशालता का चित्र अपने दृदय-पटल पर 
अंकित कर तथा भक्त ओर प्रभु के अविच्छिन्न सम्बन्ध पर 
जोर देकर गोस्वामी जी ने विनय-पत्रिका को भक्तों का प्रिय 
ग्रन्थ बना डिया। यद्यपि उनके उपास्यदेव राम थे तथापि 
पत्निका में गणोश और शिव आदि की वंदना कर एक ओर 
तो गोस्वामी जी ने लौकिक पद्धति का अनुकग्ण किया है और 
दूसरी ओर अपने उदार छदथ का परिचय दिया है| उत्तर 
भारत में कद्ररपन की शद्धला को शिधिल कर धाम्मिक 
उद्दाग्ता का प्रचार करनेबालों में गोस्वामी जी अग्रणी हैं। 
एसी जनश्नति है कि विनय-पत्रिका की रचना गोस्वामी जो ने 
काशी में गोपाल मन्दिर में को थी। गोस्वामी जी की मृत्यु 
काशी में संबग १६८० में हुई थी | काशी में उस समय महामारी 
का अक्ीप था और तुलसीदास भी उससे आक्राँत हुए थे । 
पलंग उन्हें हा गया था पर कहा जाता थे कि महावीर जी की 
बंदना करन स॑ उनको बीसारी जाती रही थी परन्तु थे सके 
उपरान्त अधिक दिन तक जीवित नहीं रह । ऐसा जान पड़ता 
£ कि टस रोग ने उनके बुद्ध शरीर को जीग[-शीग कर दिया 


था। मसत्कनिधि के सम्बन्ध में अब नक मत-भेद | न 

शी । मसत्युनताथ क सम्बन्ध से अब नक मत-भद £ | ब्नु- 
हु लेती: 22 

प्रगधपारत इस दाह के झा सु सार :--- 


* + ल्‍ ल्‍ * ड़ _« 
सर सोह सो सी, हसो गंग के सीर । 
सायन छाए सम्रमो, सुझसी नज्यों दारीर ॥ 
न] न - बट हे जी 
परन्तु धंगामायबदास हे गुसाट-चारित में उनकी मसत्यु- 


श्ु 


८८ की शव इयामा तीज, दशानियार लिखी 
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हुई है । अनुसन्धान करने पर यह तिथि ठीक ही ठहरी, क्‍योंकि 
एक तो तीज के दिन शनिवार का होना ज्योतिष की गणना 
से ठीक उतरा । और गोस्वासी जी के घनिष्ठ मित्र टोडर के 
चंश सें तुलसीदास जी की झत्यु-तिथि के दिन एक सीधों देने 
की परिपाटी अब तक चंली आती है। बह सीधा आवबण के 
कृष्ण पक्ष सें तृतीया के दिन दिया जाता है “सावन शुक्ला 
सप्तमी” को नहीं । 


भहाकवि तुलसीदास का जो व्यापक प्रभाव भारतीय जनता 
पर है उसका कारण उनकी उदारता, उनकी विलक्षण प्रतिभा 
तथा उनके छद्गारों की सत्यता आदि तो हैं ही, साथ ही 
उसका सबसे बड़ा कारण है--उनका विस्तृत अध्ययन और 
उनकी सारम्राहिणी प्रवृत्ति । “नानापुराणनिगमागमसंमत” 
रामचरितसानस लिखने की बात अन्यथा नहीं है, सत्य है । 
भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्त्वों को गोस्वामी जी ने 
विविध शास्तरों से ग्रहण किया था और समय के अलुरूप 
उन्हें अभिव्यंजित करके अपनी अपून दृरदर्शिता का परिचय 
दिया था। यों तो उनके अध्ययन का विस्तार प्राय: अपरिसीम 
| परन्तु उन्होंने प्रधानत: वाल्मीकि रामायण का आधार 
लिया है, साथ ही उन पर वेप्णच महात्मा रामानन्द'की छाप 
स्पष्ट देख पड़ती है। उनके रामचरितमानस में मध्यकालीन 
प्ग्रन्थों की विशेषतः अध्यात्मरामायण, योगवाशिछ तथा 
द्भरुत रामायण का प्रभाव कम नहीं है। झुसंडिरामायण 
ओर हमुमन्नाटक नामक ग्रन्थों का ऋण भी गोस्वामों जी को 








( (नर ) 


स्त्रीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि 
रामायण की कथा लेकर उसमें मध्यकालीन धम्मे-प्रन्थों के तत्त्वों 
का समावेश कर साथ ही अपनी उदार वुद्धि और प्रतिभा से 
खरद्भन चमत्कार उत्पन्न कर उन्होंने जिस अनमोल साहित्य 
का खज़न किया, वह उनकी सारप्राहिणी प्रवृत्ति के साथ ही 
 प्रगमाहद मौलिकता का भी परिचायक है। गोस्वामी जी 
की समस्त रचनाओं में उनका रामचरितमानस ही सवश्रेष् 
रचना हैं श्रोर उसका प्रचार उत्तर भारतवर्ष में घर घर है। 
गोस्वामी जी का स्थायित्व और गौरव उसी पर सबसे अधिक 
अवलसब्बितन । रामचरितमानस करोड़ भारतीयों का एक 
मात्र धर्म-प्रन्थ हैै। जिस प्रकार संस्कृत साहित्य में बेंद, 
उपनिषपद नथा गीता 'आदि प्रश्य दष्टि से देखे जाते है, उसी 
प्रकार आज संस्कृत का लेशमात्र शान न रखनबवाली जनता 
भी करोड़ों थी संख्या में रामचरितमानस को पढ़ती ओऔर बेद 
आादि की ही भा ति उसका रुम्मान करती । इस कथन का 
यह सास्यय नहीं कि गास्वचामी जी के अन्य ग्रन्थ निम्नको£: 


र्‌ 

दिली 7, पर गामसरिनमानस हो प्रदानता अनिवाय #। 
म्वार्म  रूझा स्थझप राम के चरित्र 
/। । घने ओ्रोर समाज की केंसी 
ब्ययग्यथा होनी चाहिए, राजा, प्रजा, ईच नीच, दिज-छुद्र आदि 
ग्गामाजित सभों हे साथ माला-पिसो, शुग-भा: आदि पारि- 
थारिर सम्यन्ध झा £ सा सियाद होना चादहिए--आदि जीवन 
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के सरलतम ओर जटिलतस प्रश्नों का बड़ा ही विशद विवेचन 
इस भअन्ध सें मिलता है | हिन्दुओं के सब देवता, सब रीतिनीवि, 
वर्णाश्रम-व्यवस्था तुलसीदास जी को सब स्वीकार हैं। शिव 
उनके लिए उतने ही पूज्य हैं जितने स्वयं राम। वे भक्त होते 
हुए भी ज्ञान-मार्ग के अद्वैतवाद पर आस्था रखते हैं। संक्षेप 
सें वे व्यापक हिन्दु-धर्स के संकलित संस्करण हैं. और उनके 
रामचरितमसानस में उनका वह रूप बड़ी ही मार्मिकता से व्यक्त 
हुआ है । उनकी उत्कट रामभक्ति ने उन्हें इतना ऊँचा उठा 
दिया है कि कया कवित्य की दृष्टि से और क्या धार्मिक दृष्टि 
से रामचरितमानस की किसी अलौकिक पुरुष की अलौकिक 
कृति सानकर आतनन्‍्द-मग्न होकर उसके विधि-निपेधों को 
चुपचाप स्वीकार करते हैं। किसी छोटे भूभाग में नहीं, सारे 
उत्तर भारत में, स्वल्प संख्या द्वारा नहीं, करोड़ों व्यक्तियों द्वारा 
आजकल उनका रामचरितमानस सारी समस्याओं का 
समाधान करने वाला और अनन्त कल्याणकारी माना जाता 
हे। इन्हीं कारणों से उसकी प्रधानता है। गोस्वासी के 
रासचरितमानस व विनय-पत्रिका के अतिरिक्त दोहावली, 
कवितावल्ली, गीतावली, रामाज्ञाप्रश्तष आदि बड़े पन्थ तथा 
बरवे रामायण, रामललानहछ , कृष्णगीताबली, बैराग्य- 
संदीपिनी, पावेतीमंगल और जानकीमंगल छोटी रचनाएँ 
प्रसिद्ध हैं | उत्तकी बनाई अन्य पुस्तकों का नामोल्लेख शिवर्सिह- 
सरोज में किया गया है। परन्तु उनमें से कुछ तो अप्राप्य हद 
ओर कुछ उसके उपर्युक्त प्रन्थों में सम्मिलित हो गई हैं तथा 


( १-४ ) 


कुछ संडिग्व हैं। साथारणतः ये ही ग्रन्थ गोस्वामी जी रचित 
निर्तिबाद माने जाते हैं| बाबा वेणीमाववदास ने गोस्वामी जी 
की 'रामसतस$? का भी उल्लेख किया हैं। कुछ लोगों का 
पहना है कि उसकी रचना गोस्वामी जी की अन्य क़तियों के 
समान नहीं है, क्योंकि उसमें अनक दोहे क्‍लपफ आर पहेली 
आदि के रूप में आये £ जो चमत्कार्वादी कबियों को ह 
प्रिय हाने हैं, गोस्चरामी जी जेंसे कलाममंत्तों को नहीं। फिर भी 
धेणीमाधबदास का राय एक दम अप्रामाणिक नहीं माना 
जा सकता। 


जाता ४>-गोम्बामी जी न नर-काव्य नहीं किया। 
क्रेवल एक स्थान पर अपने काशीयासी मित्र टाटर की प्रशंसा 
दो चार दोहे कहे है, पन्यत्र सचत्र पवन उपास्य देव रास 
की ही महिसा साई हैं ओर राम की कृपा से गौरबान्बित 
नसयों का गामकथा के प्रसंग में नाम लिया हे। “कोट 
गरठ्रस जनगुगगाना, सिर धुनि गिरा लाग पद्धताना” का पद 
रे संकेत करता ई।यद्यपिसास्था्मी जी ने 
किसी विशेष मनप्य दी प्रशंसा नहीं की है और अधिकतर 
चयपनी यागी का उपयोग रामगुगा-फीनन में ४ किया हैं, पर 


गामिसरिध के भीसनर मानवता के जा उदान प्रादश फट निकले 


९५ 


३ ये 


, * 

+ घॉाटर भा माकर इन्हे सानवन्स सा जे फ ला वतकर पथ 
यह कर कक 2 ब्लड क् आस क्क्र 37 दर तह द्रू पं कहे ननन2- 

ही लिए दिया ४ | उदादरगाय दादाव ता मे, उन्दान सचय 

हक हर 2८ न बज कब दल पी ड, 

परम बच दादा आंधाम ओर पहन +ऊ+ प्रम से । शा ४, 


( शशंश ) 


अलोकोपयोगी उच्छड्लता का जो खंडन साखी-शब्दी-दोदाकारों 
की निन्‍्दा करके किया है, रामचरितमानस में मयादावांद की 
जेसी सुन्दर पुष्टि शिप्प की गुरु की अबहेलना को दस्डित 
करने की है, रामराज्य का वर्णन करके जो उदात आदश 
रक्खा है उनमें और ऐसे ही अनेक प्रसंगों में गोस्वामी जी की 
मनुष्य-समाज के प्रति हितकामना स्पष्टत: कल्षकती देखी जाती 
है | उनके अमर काव्य में मानवता के चिरन्‍्तन आदर्श भरे 
पड़े हैं । 


यह सब होते हुए भी तुलसीदास ने जो कुछ लिखा है 
स्वांतःसुखाय लिखा है | उपदेश देने की अभिलापा से नहीं। 
कवित्व-प्रदर्शन की कामना से जो कविता की जाती है, उसमें 
आत्मा की प्रेरणा न होने के कारण स्थायित्व नहीं होता | कला 
का जो उत्कर्प हृदय से सीधी निकली हुई रचनाओं से होता है 
वह अन्यत्र मिलना असंभव है । गोस्वामी जी की यह विशेषता 
उन्हें हिन्दी कविता के शीर्पासन पर ला रखती है । एक ओर 
तो वे काञ्य-चमत्कार का प्रदर्शन करने वाले केशव आदि से 
सहज में ही ऊपर आ जाते हैं और दूसरी ओर उपदेशों का 
सहारा लेने चाले कबीर आदि भी उनके सामने नहीं ठहर 
पाते | कवित्व की दृष्टि से जायसी का क्षेत्र तुलसीदास की 
अपेन्ता अधिक संकृचित है और सूरदास के उद्धार सत्य 
ओर सवल होते हुए भी उतने व्यापक नहीं हैं।इस प्रकार 
केबल कविता की दृष्टि से ही तुलसी हिन्दी के अद्वितीय कांबि 
ठहरते है। इसके साथ ही जब हम सापा पर उनके अधिकार 


( १०४ ॥) 


कुछ संदिग्ध ह। साधारणतः ये ही ग्रन्थ गोस्वामी जी रचित 
निर्त्रिबाद माने जाते हैं । बाबा वेशीमाथचदास ने गोस्त्रामी जी 
वी रामसतस$ई! का भी उल्लेम्म किया हैँ। छुछ लोगों का 
बहाना हैं कि उसकी रचना गोस्वामी जी की अन्य क्ृतियों के 
समान नहीं है, क्योंकि उसमें अनक दोहे क्लिप्ठ और पहेली 
ध्यादि के रूप में आये हैं जो चमत्कारबादी कवियों को ही 
प्रिय होते हैं, गोस्वामी जी जैसे कलाममंत्तों को नहीं । फिर भी 
पेसीमाथबदास का साइंच एक दम अप्रामाणिक नहीं माना 
ज्ञासकक्‍ना। 


कहा जाता गोस्वामी जी ने नर-काव्य नहीं क्रिया। 
सेबल एक स्थान पर श्पने काशीबासी मित्र टाडर की प्रशंसा 


में हो चार दोटे कहे है, ध्यन्यत्र सबतन्र ्ययन उपास्य देव राम 
कीकी महिमा साई है और साम की कृपा से गौरबान्वित 
अयनिर्यों छा रामकथा के प्रसंग में नाम लिया हे । “कोन्हों 


प्राउन जनसुगयगासा, सिर धुन गिरा लाग पद्धताना! का पद 


श सकह््य का सार खकत करता छऋ।यदयाप गास्यामा जा ने 
डे आज +$ जे कफ + $अुल्‍०० है. ग्डः क्ल्द्ज्ठप नं डा ्श £# भ्य़् हा नह ह्ट्य ।शन फतर (७ सु 
रत चिडाद सन ये याप्रटासा न या $# रे वधिकतर 
ड़ दम पड सांग गशा-पानन 4 + क््यि कु 
पता बाग का उपयारा गामगुरसा-तावनस मे टी किया हैँ, पर 
८ | डा 5 न ्रर पक न न 0१ के 
गाज तय हु आसार सानिया दे उठाने खाइणा उठ निवे् 
और *» का 7 ब्ः 
॥ बे सनप्पन्साशत्ति के ह्ाए कस्याशकर # । यहदे। नहीं, रामनसागस्त्र 
ह याड़ भो शाह दनह चि सासनवन्स मा के लिए दिलकेर पथ 
# दें 06527 7४% की वा पक कक ७ अल ० पदक हक कक, टच जी 2 दल 
हद ह्या#/। दाद र गाजर कादाय- भे, उन्तान राचय 
न न्‍ू ४५ गा ल्‍ं 7 
जि कि «0 टुका कद हार दस |» प्रम मं इिब्लाड ४#£ 


( १२४ ) 


अलोकीपयोगी उच्छ ड्वलता का जो खंडन साखी-शब्दी-दोहाकारों 
की निन्‍्दा करके किया है, रामचरितंसानस में मयांदावाद की 
जैसी सुन्दर पुष्टि शिष्य की गुद् की अवहेलना को दाण्डित 

रने की है, रामराज्य का वर्णन करके जो डउदात्त आदश 
रक्खा है उनमें और ऐसे ही अनेक प्रसंगों में गोस्वामी जी की 
मनुष्य-समाज के प्रत्ति हितकासना स्पष्टतः झलकती देखी जाती 
है | उनके अमर काव्य में मानवता के चिरन्तन आदश भरे 


पड़े हैं । 


यह सब होते हुए भी तुलसीदास ने जो कुछ लिखा हे 
स्वांतःसुखाय लिखा है| उपदेश देने की अभिलापा से नहीं । 
कवित्व-प्रदशेन की कामना से जो कविता की जाती है, उसमें 
आत्मा की पेरणा न होने के कारण स्थायित्व नहीं होता । कला 
का जो उत्क्ष हृदय से सीधी निकली हुईं रचनाओं से होता है 
वह अन्यत्र मिलना असंभव है | गोस्वामी जी की यह विशेषता 
उन्हें हिन्दी कविता के शीपासन पर ला रखती है । एक ओर 
तो वे काव्य-चमत्कार का प्रदशन करने बाले केशब आदि से 
सहज में ही ऊपर आ जाते हैं और दूसरी ओर उपदेशों का 
सहारा लेने वाले कचीर आदि भी उनके सामने नहीं ठहर 
पाते | कवित्व की दृष्टि से जायसी का क्षेत्र तुलसीदास की 
अपेक्षा अधिक संकुचित हैं और सूरदास के उद्धार सत्य 
ओर सबल होते हुए भी उतने व्यापक्त नहीं हैं।इस प्रकार 
केवल कविता की दृष्टि से ही तुलसी हिन्दी के अद्वितीय कवि 
ठहरते है । इसके साथ ही जब हम भाषा पर उनके अधिकार 


(९३ 


५ २६) 


मथा जनता पर उनके उपकार की तुलना अन्य कवियों से करते 
हे तय गोम्थामी जी की प्यनुपम महत्ता का साक्षात्कार स्पष्ट 
रीनि से हो जाता | 


गोस्वामी जी की रचनाओं का महत्त्व उनमें व्यंजित भावों 
पी विशदता शओऔर व्यापकता से ही नहीं, उनकी मौलिक 
डप्बनसाओं तथा चमत्कारिक बर्णनों से भी है। यद्यपि 
गामायश की कथा उसें बाल्मीकि से बनी-बनाई मिल गई थी, 
परन्न उसमे भा गास्यामा जी ने यथोचित परिवतेन किये दे | 
एसुमान ही सीता की खोज में लंका जाने की कथा तो वाल्मीकि 


रामायगा में भी मै परन्तु सीना जी की शोक-विह्ल अवस्था 
में उनवा छाशार के ऊपर से अंगटी गिराना ओर सीता का 


इसे मंगार समझकर उठा सेना गोस्वामी जी फी उद्धावना हैं। 
ऐसे की त्यत्र की 'प्रन्य 'सन्य घमत्कारपृण्ण परिचतन हैं । 
गेम्यामी जी के सदम मनोवैशानिक विश्लेपण की ऋअद्भुव 
मचरितगानस सी मंतरा में देख पद़लों &। भरत का 

का पर गाया कस आर ककया छा आत्मग्लानि 
को स्थतन्न पथ का अनुसरण करना 
तिधाम के घरियों से जितनी सद्यानुभूति 

कृति के ग्न्य रूपों का 
हयियों में बहुन कम , 
पठ वेग गे आगे किया से 
गयीं छ अनुरष भाषा लिखने 


शा 
+ 


ग्श्नाननिप्रण को निग्स्तर 


( १२७ ) 


ध्यान रखने में वे अपनी समता नहीं रखते | इस ग्रकार हम 
देखते हैं कि वाल्मीकि-रासायण के आधार पर जो ग्रन्थ अन्य 
प्रांतीय भाषाओं में लिखे गये, उनसें और गोस्वामी जी की 
रचनाओं में सहान्‌ अन्तर है। उत्कट रामसक्ति के कारण उनके 
रामचरितमानस में उच्च सदाचार का जो एक प्रवाह-सा बहा 
है वह तो वाल्मीकि-रामायण से अधिक गस्मीर और पूत हैः। 


जायसी संस्कृतज्ञ नहीं थे, अतः उनकी सापा श्रामीण अब॒धी 
थी, उसमें साहित्यिकता की छाप नहीं थी | परन्तु गोस्वामीजी 
संस्कृतज्ञ और शाख्ज्ञ थे । अतः कुछ स्थानों पर ठेठ अवधी का 
प्रयोग करते हुए भी अधिकांश स्थानों में संस्कृत-मिश्षित्त 
अवधी का प्रयोग किया है। इससे उनके रामचरितमानस में 
पसंगाजुसार उपयुक्त दोनों प्रकार की भाषाओं का साघुर्य 
दिखाई देता है । यह तो हुई उनके रामचरितसानस की वात। 
उन्तकी विनयपत्रिका, गीताउली ओऔर कवितावली आदि में 
त्रजभाषा ज्यवहृत हुई है।शौरसेनी अपभ्रश की उत्तराधि- 
कारिणी यह त्रजभाषा विक्रसित होकर गोस्वामीजी के समय 
तक पूर्रृतया साहित्य की भाषा बन चुकी थी। क्‍योंकि सूरदास 
आदि भक्त-कवियों की विस्तृत्त रचनाएँ इसमें हो रही थीं। 
गोस्वामीजी ने श्रजभाषा में भी अपनी संस्कृत-पदावली का 
संमिश्रण किया और उसे उपयुक्त प्रौदृता प्रदान की। इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ एक ओर तो जायसी और सूर का 
भाषा-ज्ञास क्रमशः अवधी और त्रजभापा तक ही परिमित है, 
वहाँ गोस्वामीजी का इन दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है , 


>्च्थि 


बी । 


ओर उन दोनों में संस्कृत के समावेश से नवीन चमत्कार उत्पन्न 
कर देने की कमता नो अकेले उन्हीं में हैं | 


४ 


गोस्वामी तुलसीदास के बिभिन्न अन्धों में जिस प्रकार 
भाषा-भद है, उसी प्रकार छन्द्र-भेद भी # | रामचरितमानस में 

। नरद दोह-चीपाइयों का ऋम रकघा है । परन्तु 
तिता आदि लम्बे तथा सोरठा आदि छोटे 


० 


ने रक्‍गा हैँंै। रामसरितमानस के लंकाकांड में 


तो युद्ध यमन ई उसमें चन्द्र आदि बीर कबियों के छन्‍्द भी 

ब ० | / न ञ* री 03 ०० 

लाये राय 8 । कबितावली में संधंया ओर कवित्त छन्हों में 
री न्‍ा ७ छू न ।ओ हो 

फ्या छूटी सगे £ै, जो भाटों की परम्परा के अनसार है। 


ऊ 


&«>०६ “व आटे कह १० पी 2 पत्ता व्यय ५ चन हु 
उसके पिनुफत कावत्त छन्द का व्यबगर उचिन की हुआ हे 


न्‍ 


विनय-परनिया सथा सीतायली आदि में कजभापा के संगुगा- 
ते के साता %। प्रगाली स्वीकत की गई ४ । 


न 
+११ 
५ 


गाय-शाकय या साजन पाठ्मात्य देशों में संगीत-शास्त्र के 
पिमुसार 77 |४ै। बढ़ा थी छोरिक कतिना आग्स्न मे संणग्गा 
के शपथ गोरे झाती थी। ठीड उसी अ्रद्ार हिन्‍्दी के गीस- 
पायी में भी संगीत के शसामन्‍्यगिनियों वो प्रह्गा किया 
गंगा 7ि। उेचयरी, सरदे रामायस चादि में नतमीदस ही मे 
जिट डा ए गे जल स्वॉजिक पता दि 74 दवा खत छरों 
० पड 7 है कप पेटव ० ये आप जता ।बी । उ्यारशि यह 
$ गाहवारिी ह मेच्चाय। 5, मा सेपपन ब्न्‍्दी पं ग्भना 
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की है और आवश्यकतानुसार उनमें विविध छन्दों का प्रयोग 
किया है। इस काये में गोस्वामीजी की सफलता विस्मय- 
कारिणी है । हिन्दी की जो व्यापक क्षमता और जो अचुर 
अभिव्यंजन-शक्ति गोस्वामीजी की रचनाओं में देख पड़ती है 
बह अभूतपूर्व है। उनकी रचनाओं से हिन्दी में पूर्ण मौढ़ता की 
प्रतिष्ठा हुईं । 


तुलसीदास के महत्त्व का ठीक ठीक अनुमान करने के लिए 
उनकी कृतियाँ की तीन प्रधान दृष्टियों से परीक्षा करनी पड़ेगी। 
भाषा की दृष्टि से, साहित्योत्कष की दृष्टि से और संस्कृत के 
अहण ओर उ्यंजना की दृष्टि से। इन तीनों दृष्टियों से उन पर 
विचार करने का प्रयत्त ऊपर किया गया है जिसके परिणाम- 
स्वरूप हम उपसंहार में कुछ बातों का स्पष्टतः उल्लेख कर सकते 
हैं| उदाहरणाथे हम यह कह सकते हैं कि गोस्वामी जी का ब्रज 
ओर अचधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, और दोनों 
में ही संस्कृत की छटा उनकी क्ृतियों से दशैनीय हुई है । छन्दों 
ओर अलंकारों का समावेश भी पूरी सफलता के साथ किया 
गया है। साहित्यिक दृष्टि से रामचरितमानस के जोड़ का दूसरा 
ग्रन्थ हिन्दी में' नहीं देख पड़ता। क्या प्रवन्ध-कल्पना, क्‍या 
सम्वन्ध-निवाह, क्या वस्तु एवं सावव्यंजना, सभी उच्च कोटि की 
हुई हैं। पात्रों के चरित्र-चित्रण में सृत्म मनोवेज्ञानिक दृष्टि का 
परिचय मिलता है और प्रकृति-वर्णन में हिन्दी के कवि उनकी 
चरावरी नहीं कर सकते | अन्तिम प्रश्न संस्कृति का है। 


गोस्वासी जी ने देश के परम्परागत विचारों और आदर्शो 


जी, 


को वहत अध्ययन करके अहण किया है और वड़ी सावधानी से 
उनकी रक्ञा की है। उनके प्रन्थ आज जो देश की इतनी असंख्य 
लमनता के लिए धर्म-प्रन्थ का काम दे रहे है, उसका कारण यही 
है । गोस्वामी जी हिन्दू-जाति, हिन्दू-धर्म और हिन्दू-संस्कृति को 
अज्षुण्ण रखनेवाले हमारे अतिनिधि-कवि है। उनकी यश:-प्रशस्ति 
अमिट अक्षरों में प्रत्येक हिन्दी-भाषा-भाषी के हृदय-पटल पर 
अनन्त काल तक अज्ञलित रहेगी, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । 
यह एक साधारण नियम है कि साहित्य के विकास की परम्परा 
क्रमवद्ध होती है। इसमें कार्यकारण का सम्बन्ध प्रायः ढूंढ़ा 
और पाया जाता है। एक कालविशेष के कवियों को यदि हस 
फलस्वरूप मान लें, तो उनके उत्तरवर्ती प्रन्थकारों को फूलस्व॒रूप 
मानना पड़ेगा | फिर ये फूलस्वरूप अन्थकार समय पाकर अपने 
पृवव॑चर्ती अन्थकारों के फलस्वरूप ओऔर उत्तरवर्दी ग्रन्थकारों के 
फूलस्वरूप होंगे ! इस प्रकार यह क्रम सवंथा चला जायगा 
ओर समस्त साहित्य एक लड़ी के समान होगा जिसकी भिन्न- 
मिन्न कड़ियाँ उस साहित्य के काव्यकार होंगे । इस सिद्धांत को 
सामने रखकर यदि हम तुलसीदास जी के सम्बन्ध में विचार 
करते हैं, तो हमें पू्ववर्ती काव्यकारों की कृतियों का क्रमश 
विकसित रूप तो तुलसीदासजी में देख पड़ता है, पर उनके पश्चात्‌ 
यह विकास आगे बढ़ता हुआ नहीं जान पड़ता । ऐसा भास 
होने लगता है कि तुलसीदास जी में हिन्दी-साहित्य का पूर्ण 
विकास सम्पन्न हो गया और उनके अनन्‍्तर फिर क्रमोन्नत 
पिकास की परम्परा चन्द हो गई तथा उसकी प्रगति हवास की 
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ओर उन्मुख हुई । सच बात तो यह है कि गोस्वामी तुलसीदास 
में हिन्दी-कविता की स्ोतोमुखी उन्नति हुईं, वह उनकी 
कृतियों में चरम सीसा तक पहुँच गई। उसके आगे फिर कुछ 
करने को नहीं रह गया । इस में गोस्वामीजी की उत्कृष्ट योग्यता 
और प्रतिभा दिखाई पड़ती है। गोस्वामीजी के पीछे उनकी 
नक़ल करनेवाले तो बहुत हुए, पर ऐसा एक भी न हुआ कि जो 
उनसे बढ़कर हो या कम से कम उनकी समकतक्षता कर सकता 
हो। हिन्दी-कविता के कीर्ति-मन्दिर में गोस्वामीजी का स्थान 
सबसे ऊँचा और सबसे विशिष्ट है। उस स्थान के वरावर का 
स्थान पाने का कोई अधिकारी अब तक उत्पन्न नहीं हुआ है। 
इस अवस्था में हमको गोस्वामी जी को हिन्दी-कवियों की 
रत्नमाला का सुमेरु मानकर ही पूर्वकथित साहित्य-विकास 
के सिद्धान्त की समीक्षा करनी पड़ेगी । 


मानस” की धर्म-सूमि 
रामचन्द्रशुक्छु 


धर्म की रसात्मक अलुभूति का नाम भक्ति है। धर्स है-- 
ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त गबृत्ति, जिसकी असीमता का 
आभास अखिल-विश्व-स्थिति में मिलता है । इस प्रवृत्ति 
का साक्षात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर 
समस्त भूमए्डल और अखिल विश्व तक के बीच किया 
जा सकता है। परिवार और समाज की रक्षा में, लोक के 
परिचालन में और समष्टिरूप में, अखिल विश्व की शाश्वत 
स्थिति में सत्‌ की इसी प्रवृत्ति के दशन होते हैं। ध्यान देने की 
वात यह है कि सत्स्वरूप की इस ग्रवृत्ति का साक्षात्कार जितने 
ही विस्द॒त क्षेत्र के बीच हम करते हैं भगवत्स्वरूप की ओर 
उतनी ही बढ़ी हुई भावना हमें प्राप्त होती है । कुल-विशेष के 
भीतर ही जो इस पबृर््ति का अनुभव करेंगे उनकी भावना कुल- 
नायक या कछुलदेवता तक ही पहुँचेगी, किसी जाति या देश- 
विशेष के भीतर जो करेंगे उनकी भावना उस जाति या देश के 
नेता अथवा उपास्य देवता तक पहुँचकर रह जायगी। भक्त फ्री 
भावना इतनी ही दूर जाकर सन्तुष्ट नहीं होती | वह अखिल 
विश्व के बीच सत्‌ की इस प्रवृत्ति के साक्षात्कार की साधना 
करता हैँ । उसके भीतर का चित” जब बाहर 'सत? का 
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सात्ञात्कार करता है तव आनन्द का आविशभांव होता है। 
इस साधना द्वारा वेह भगवान्‌ का सामीप्य लास करता चल्ना 
जाता है। इसी से तुलसी को राम 'अन्तरजामिहु ते बड़ 
वाहरजामी” लगते हैं । 


ऊपर जो कुछ कहा गया हे उससे सत्स्वरूप की व्यक्त 
प्रवृत्ति अथात्‌ धर्म की ऊँची-नीची कई भूमियाँ लक्षित होती 
हैं--जेसे-ग्रहधर्म, कुलघम, समाजधम, लोकधम ओर विश्वधर्म 
या पूरे धमें। किसी परिमित वर्ग के कल्याण से सम्बन 
रखनेवाले घमें की अपेक्षा विस्तृत जनसमूह के कल्याण से 
सम्बन्ध रखनेवाला धमम उच्च कोटि का है। धर्म की उच्चता उसके 
लक्ष्य के व्यापकत्व के अनुसार समझी जाती है। ग्रहधर्म या 
कुलधर्म से समाजधमे श्रेष्ठ है, समाजधर्म से लोकधरम, लोकघर्म 
से विश्व धर्म, जिसमें धर्म अपने शुद्ध और पूर्ण स्वरूप में 
दिखाई पड़ता है । यह पूर्ण धर्म अंगी है और शेप धर्म अंग। 
पूर्णंधर्म, जिसका सम्बन्ध अखिल विश्व की स्थिति-रक्षा 
से है, वस्तुतः पूर्ण पुरुष या पुरुपोत्तम में ही रहता हैं, 
जिसकी मार्मिक अलुभूति सच्चे भक्तों को ही हुआ करती 
है । इसी अनुभूति के अनुरूप उनके आचरण का भो 
उतरोत्तर घिकास होता जाता हे। गृहधर्म पर दृष्टि रखने- 
चालर किसी परिवार की रक्षा देखकर, वर्गंधम पर दृष्टि 
रखनेवाला किसी वर्ग या ससाज की रक्षा देखकर और 
जोकधम पर दृष्टि रखनेवाला लोक या समस्त मनुष्य-जाति की 
रक्षा देखकर आनन्द का अनुभव करता है| पूर्ण या शुद्धधर्म 
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करते हैं, जिनके भगवान पूर्ण धर्मस्वरूप हैं। अतः वे कीट-पतड़ 


से लेकर मनुष्य तक सब प्राणियों की रक्षा देखकर आनन्द 
प्राप्त करते हैं| विषय की व्यापकता के अनुसार उनका आनन्द 
भी उच्च कोटि का होता है । 5 


धर्म की जो ऊँची-नीची भूमियाँ ऊपर कही गई हैं, वे उसके 
स्वरूप के सम्बन्ध में; उसके पालन के स्वरूप के सम्बन्ध में 
नहीं । पालन का स्वरूप और वात है। उच्च से उच्च भूमि के धर्म 
का आचरण अत्यन्त साधारण कोटि का हो सकता है; इसी 
अकार निम्न भूमि के धरम का आचरण उच्च से उच्च कोटि का हो 
सकता है | ग़रीबों का गला काटनेवाले चींटियों के विल्लों पर 
आटा फैलाते देखे जाते हैं; अकाल-पीड़ितों की सहायता में एक 
पेसा चन्दा न देनेवाले अपने डूबते मित्र को बचाने के लिए 
प्राण संकट में डालते देखे जाते हैं। 
यह हम कई जगह देख चुके हें कि ब्रह्म के सत्त्वरूप की 
। अभिव्यक्ति और प्रवृत्ति को लेकर गोस्वामी जी की भक्ति-पद्धति 
। चल्ली है। उनके राम पूर्ण धर्मस्वरूप हैं। राम के लीलाज्षेत्र के 
भीतर धर्म के विविध रूपों का प्रकाश उन्होंने देखा है | धर्म का 
प्रकाश अथांत्‌ ब्रह्म के सत्स्वरूप का प्रकाश इसी नाम-रूपात्मक 
व्यक्त जगत्‌ के बीच होता है। भयवान्‌ की इस स्थिति-विधायिनी 
व्यक्त कला में हृदय न रसाकर, वाह्य जगत्‌ के नाना कर्मक्षेत्रों के 
वीच धरम की दिव्य ज्योति के स्फुरण का दर्शन न करके जो आँख- 
मूँ दे अपने अन्तःकरण के किसी कोने में इश्वर को हूढा करते 


ज्य्रोर्ज 
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हैं उनके मार्ग से गोस्वामी जी का भक्तिमा्ग अलग है । उनका 
मार्ग ब्रह्म का सत्स्वरूप पकड़कर, धमे की नाना भूमियों पर से 
होता हुआ जाता है। लोक में जब कभी भक्त धर्मे के स्वरूप को 
तिरोहित या आच्छादित देखता है तव मानों भगवान्‌ उसकी 
दृष्टि से--खुली हुई आँखों के सामने से--ओमल हो जाते हैं 
ओर वह वियोग की आकुल्तता का अनुभव करता है। फिर जब 
अधघमे का अन्धकार फाड़्कर धर्मज्योति फूट पड़ती है तब 
मानो उसके प्रिय भगवान्‌ का मनोहर रूप सामने आ जाता है 
ओर, वह पुलकित हो उठता है । 


हमारे यहाँ धर्म से अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि 
कही गई है | अतः मोक्ष का--किसी ढंग के मोक्ष का--मार्गे 
धर्ममाग से बिल्कुल अलग-अलग नहीं जा सकता। धर्म का 
विकास इसी लोक के वीच हमारे परस्पर व्यवहार के भीतर , 
होता है । हमारे परस्पर व्यवहारों का प्रेरक हमारा रागात्मक 
या भावात्मक हृदय होता है | अतः हमारे जीवन की पूर्णृता कर्म 
( धर्म ), ज्ञान और भक्ति तीनों के समन्वय में है। साधना 
किसी प्रकार की हो, साधक की पूरो सत्ता के साथ होनी 
चाहिए--उसके किसी अंग को सर्वथा छोड़कर नहीं | यह हो 
सकता है कि कोई ज्ञान को प्रधान रखकर घस और उपासना 
को अंग रूप में लेकर चले; कोई भक्ति को प्रधान रखकर ज्ञान 
ओर कम को अंगरूप में रखकर चले । तुलसीदास जी भक्ति को 
प्रधान रखकर चलनेवाले अर्थात्‌ भक्तिमार्गी थे । उनकी भक्ति- 
भावना में यद्यपि तीनों का योग है पर धर्म का योग पूर्ण 


( १३६ ) 


परिमाण में है। धर्म-भावना का उनकी भक्ति-भावना से नित्य 
मम्बन्ध है । 

रामचरितमानस! सें धर्स की झँची-तीची विज्रिध भूभियों 
की भाँकी हमें मिलती है। इस वेविध्य के कारण कहीं-कहीं कुछ 
शंकाएँ भी उठती हैं। उदाहरण के लिए मरत और विभीषग्य के 
चरित्रों को लीजिए | 

जिस भरत के लोकपावन चरित्र की दिव्य दीप्ति से हमारा 

य ज़गसगा उठता है, उन्हीं को अपनी साता को चुन-चुनक 

कठोर बचन सुनाते देख कुछ लोग सन्‍्देह में पड़ जाते हैं। जो 
तुलसीदास लोकधघम या शिए्ट मयादा का इतना ध्यान रखते थे 
उन्‍्हींने अपने सर्वोत्कृष्ट पात्र द्वारा उसका उल्लंघन केसे कराया ? 
धर्म की विविध भूमियों के सम्बन्ध में जो विचार हम ऊपर 
प्रगट कर आये हैं. उन पर इृष्टि रखकर यदि समभा जाय तो 
इसका उत्तर शीघ्र मिल जाता है। यह हम कह आये हैं कि धर्म 
जितने ही अधिक विस्तृत जनसमृह के सुख-दुःख से सम्बन्ध 
रखनेवाला होगा उतना ही उच्च श्रेणी का माना ज्ञायगा | घर्म 
के स्वरूप की उच्चता उसके लक्ष्य की व्यापकता के अनुसार 
सममी जाती हैं | जहाँ धर्म की पर्ण, शुद्ध और व्यापक भावना 
का तिरस्कार दिखाई पड़ेगा वहाँ उत्कृष्ट पात्र के हह्यय में भी 
रोप का आविर्भाव स्वाभाविक हैं। राम पूर्ण धर्मेस्थरूप है. 
क्योंकि अखिल विश्व की स्थिति उन्हीं से हे | धर्म का विरोध 
ओर. राम का विरोध एक ही बात है जिसे राम प्रिय नहीं उसे 
परम प्रिय नहीं, इसी से गोस्वार्सी जी कहते हैं-- 


( १३७ ) 


जानी प्रिय न राम चेदेही । 
सो नर तजिञ्न कौटि बेरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 


इस राम-विरोध या धर्म-बिरोध का व्यापक दुष्परिणाम भी 
आगे आता है | राम-सीता के घर से निकलते ही सारी प्रजा 
शोकमग्न हो जाती है, दशरथ प्राखध्याग करते हैं। भरत कोई 
संसारत्यागी विरक्त नहीं थे कि धर्म का ऐसा तिरस्कार और 
उस तिरस्कार का ऐसा कटु परिणाम देखकर भी क्रोध न करते 
या साधुता के प्रदशेन के लिए उसे पी जाते। यदि वे अपनी 
भाता को, माता होने के कारण, कु चचन तक न कहते तो 
उनके राम-प्रेम का, उनके धर्म-प्रेम का, उनकी मनोदृत्तियों के 
बीच का क्‍या स्थान दिखाई पड़ता ? जो प्रिय का तिरस्कार और 
पीड़न देख छुब्ध न हो, उसके प्रेम का पता कहाँ लगाया 
ज्ञायगा ? भरत धर्म-स्वरूप मगवान्‌ रामचन्द्र के सच्चे प्रेमी 
ओर भक्त के रूप में हमारे सामने रच्खे गये हैं । अतः काव्य- 
हृष्टि से भी यदि देखिए तो इस असप के द्वारा उनके राम-प्रेम 
की जो व्यंजना हुई है वह अपना एक विशेष लद्॒य रखती है । 
महाकाव्य या खख्डकाव्य के भीतर जहाँ घमम पर ऋर और 
निष्छुर आघात सामने आता है वहाँ श्रोता या पाठक का हृदय 

यायी का डचित दुण्ड--घिग्दणड के रूप में सही--देखने के 
लिए छुटपटाता है । यदि कथा-चस्तु के भीतर उसे दण्ड देनेवाला 
पात्र मिल जावा है तो पाठक या श्रोता को भावना तुष्ट दो जाती 
है। इसके लिए भरत से बढ़कर उपयुक्त और कौन पात्र हो 
सकता था १ जिन भरत के लिए ही केकयी ने सारा अनथे खड़ा 


( रैशेण ) 


किया वे ही जब उसे घिक्कारते हैं, तब केक्ेयी को कितनी 
आत्मग्लानि हुई होगी | ऐसी आत्मग्लानि उत्पन्न करने की 
ओर भी कवि का लक्ष्य था। इस दरजे की आत्मग्लानि और 
किसी युक्ति से उत्पन्न नहीं की जा सकती थी। 


सारांश यह कि यदि कहीं मूल या व्यापक लक्ष्यवाले घ्म 
की अवहेलना हो तो उसके मार्मिक और प्रभावशाली विरोध के 
लिए किसी परिमित ज्षेत्र के धर्म या मयादा का उल्ल।घन असंगत 
नहीं | काव्य में तो प्रायः ऐसी अवहेलना से उत्पन्न ज्ञोभ की 
अवाध व्यंजना के लिए मर्यादा का उल्लंघन आवश्यक हो 
जाता है । 


अब विभीपण को लीजिए, जिसे गृहनीति या कछुलधर्म की 
स्थूल और संकुचित दृष्टि से लोग 'धर का भेदिया!? या 'श्राठद्रोहीः 
कह सकते हैं| तुलसीदासजी ने उसे भगवद्धक्त के रूप में लिया 
है | उसे मक्तों की श्रेणी में दाखिल करते समय गोस्वामीजी की 
दृष्टि गृहनीति या कुलधम की संकुचित सीमा के भीतर बँधी न रहकर 
व्यापक लक्ष्य-बाले धर्म की ओर थी | धर्म की उच्च और व्यापक 
भावना के अनुसार विभीपण को भक्त का स्वरूप प्रदान किया 
गया है| रावण लोकपीड्क है, उसके अत्याचार से तीनों लोक 
व्याकुल हैं, उसके अनुयायी राक्तस अकारण लोगों को सतात्ते 
हैं और ऋषियो-मुनियों का वध करते हें | विभीपण इन सच 
'चार्तों से अलग दिखाया गया है । वह रावण का भाई होकर 
भी लंका के एक कोने सें साधु-जीचन व्यतीत करता है। उसके 
छेदय में अखिल लोक-रक्षक भगवान्‌ की भक्ति है । 


( १३६ ) 


सीताहरण होने पर रावण का अधममम पराकाष्टा को पहुँचा 
दिखाई पड़ता है | हनूमान्‌ से मेंट होने पर उसे घममस्वरूप 
भगवान्‌ के अवतार हो जाने का आभास मिलता है । उसकी 
उच्च धर्मभावना और भी जाग पड़ती है। वह अपने बड़े भाई 
रावण को समम्ाता है । जब वह किसी प्रकार नहीं मानता, तब 
उसके सामने दो धर्मों के पालन का सवाल आता है--एक ओर 
गृहधर्म या कुलघर्म के पालन का, दूसरी ओर उससे अधिक उच्च 
आर व्यापक धर्म के पालन का । भक्त की धर्मभावना अपने गृह 
या छुल के तंग घेरे के भीतर बद्ध नहीं रह सकती | वह समस्त 
विद्व के कल्याण का व्यापक लक्ष्य रखकर प्रवृत्त होती है। अतः 
वह झट लोक-कल्याणु-विधायक घर्मं का अचवलम्बन करता है 
और धममूर्ति भगवान्‌ श्रीराम की शरण में जाता हे । 


( १४२ ) 


बढ़े भाग सानुप तजु पावा। सुर दुलेस सब ग्रंथन्हि गावा ॥ 
साधन घाम मोच्छ कर द्वारा | पाइ न जेद्दिं पर लोक सेवारा ॥ 
सो परत्र दुख पावद सिर धुनि घ॒ुनि पछिताइ। 
कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोस लगाह।॥ 
येहि तन कर फल विषय न भाई । स्थर्गंड स्वल्प अंत दुखदाई॥ 
मर तनु पाह विषय मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं ॥ 
ताहि कबहुँ सल कह कि कोई । गुंजा ग्रहै पस सनि खोई॥ 
( उत्तर० ४३-४४ ) 
३--जीव को आवागमन के दु:खों से मुक्त करने के लिए 
जो के की व्यवस्था की गई है, वह उसके लिए समर्थ नहीं है 
कारण यह है कि आवागमन का कारण कर्मो के संस्कार हैं-- 
अंतर यही होता है कि शुभ कर्मा से शुभ संस्कार होने के 
कारण वह शुभ गतियाँ और अशुभ कर्मा के अशुभ संस्कार 
होने के कारण वह अशुभ गतियाँ प्राप्त करता है, इसलिए उस 
कर्म-मार्ग का परित्याग ही श्रेयस्कर है । 
करहिं मोह बस नर अघ नाना | स्वार्थ रत परलोक नसाना॥ 
काल रूप तिन्ह कर में आता। सुभ अरु असुभ करम फल दाता ॥ 
श्रस व्रिचारि जे परम सयाने। भजहिं मोहिं संरति दुख जाने ॥ 
व्यागहिं कर्म सुभासुभ दायक | भजहिं मोहिं सुर नर मुनि नायक ॥ 
( उत्तर० ४१ ) 
छूटइ मल कि मलहि के घोए । घत कि पाव कोड बारि बिलोएँ ॥ 
प्रेम भगति जल बिन्रु रघुराई। अ्रमि श्रंतर मल कबहुँ न जाई॥। 
( उत्तर० ४६ ) 


( १४३ ) 
-४--भवजनित क्लेश को नष्ट करने में ज्ञान समर्थ है । 


भगतिहि ज्ञानहि नहिं कछु सेदा । उमय हरहिं भव संभव खेदा ॥ 
( उत्तर० ११६ ) 


४--किंतु उस ज्ञान का स्वरूप-निरूपण, उसका घोध और 
उसका साधन--ये सभी कठिन हैं; कदाचित्‌ ही कोई इसको 
प्राप्त कर पाता है । 


कहत कठिन समुरूत कठिन स्राधत कठिन विवेक | 
होइ घुनाच्छर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ 
ज्ञान पंथ कृपान के घारा । परत खगेस होइ नहिं बारा॥ 
जो निर्बिध्न पंथ निर्वदद । सो केवल्य परम पद लहई।॥ 
( उत्तर० ११६ ) 


६--जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए बह सब्चिदानंद है। 
किंतु साया (अविद्या) के वश में हो जाने के कारण वह अपने 
उस चेतन रूप को भूलकर जड़ शरीर से अपने को अभिन्न 
सममभलने लगता है। परिणाम यह होता है कि चेतन और जड़ 
परस्पर आवद्ध हो जाते हैं। अविया के अंधकार के कारण वह 
गाँठ खुल नहीं पाती | उस गाँठ को खोलने के लिए आध्यात्मिक 
प्रकाश चाहिए । 

ईश्वर अंस जीव अविनासी । चेतन असल सहज सुखरासी ॥ 

सो माया बस भणुउ गोसाई । बैवेड कौर सरकट की नाई ॥ 

जड़ चेतनदिं अंधि परि गई। जद॒ुपि रूपा छूटत कठिनई ॥ 

तब ते जीव भएुड संसारो | छूट न ग्रंथि न होइ सुखारों ॥ 


( १४७ ) 


श्रुत्ति पुरान बहु कहेड उपाई । छूट न अधिक अधिक अरुकाई । 
जीव हृदय तम मोह विसेषी । अंथि छूट किमि परइ न देखी । 
( उत्तर० ११७ ) 


७--चह प्रकाश ज्ञान-साधन से प्राप्त हो सकता है, किंतु 
ज्ञान एक दीपक के समान हे, जिसको प्रस्तुत करने में अनेक 
कष्टसाध्य क्रियाओं-प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है (उत्तर० 
१९७-११८) | प्रज्वयलित हो जाने के अनंतर भी चह विषय की 
बायु का मोंका लगने पर बुक जाता है, और जीव पुनः उसी 
अविद्या के अंधकार में पड़कर अपना अभीष्ट नहीं प्राप्त कर 
पाता | ( उत्तर० ११८ ) 

८-+दूसरी ओर रामभक्ति सुन्दर चिंतामशि के समान हे, 
जो स्वयं प्रकाश है। यह अविद्या का अंधकार तो नए करने में 
समथथ है ही, इसके बुमने का कोई डर नहीं है। और इस 
चिंतामणि का प्राप्त करना भी सुगम है; अभागा मनुष्य स्वतः 
इसकी प्राप्ति का मार्गे बंद कर देता है | ( उत्तर० १२० ) 

६--यह्‌ चिंतामणि वेदों ओर पुराणों के पवित्र पद॑तों में 
पाया जाता है, जिनमें रामकथा की सुन्दर खानें हुआ करती 
हैं; रामकथा की उन खानों को खोदने के लिए उसके मसर्म को 
सममभन वाली सद्बुद्धि की कुदाल चाहिए, ओर नेत्र चाहिएँ 
ज्ञान और वेराग्य के; यदि इन उपादानों के होते हुए कोई प्रेम- 
पृर्वेछ उस चिंतामणि की खोज करेगा, तो उसे वह अवश्य 
प्राप्त होगा । ( उत्तर> १२० ) 

[ गोस्वामी जी का ध्यान इस ओर कदाचित्‌ नहीं गया कि 


६ १४४५ ) 


इसी प्रसंग में ज्ञान की उपलब्धि उन्होंने इतनी दुस्साध्य बताई 
है, और यहाँ वह अपेक्षाकृत सुगम कही गई भक्ति के लिए 
आवश्यक दो में से एक नेत्र के रूप में है || 


१०--अन्य साधनों की तुलना में भक्ति की विशेषता के 
ओर भी कारण हैं । और साधन पुरुषा्थ-प्रधान होने के कारण 
पुरुप और भक्ति परावलंविनी होने के कारण स्त्री है; और माया 
भी स्त्री है । पुरुष स्वभाव से नारी की ओर आकृष्ट हो जाता है, 
किंतु नारी कभी नारी-रूप पर भोहित नहीं होती | इसके 
अतिरिक्त भक्ति राम की प्रियतमा है, जब कि माया उनके संकेतों 
पर नाचने वाली नत्तेकी मात्र है; जिसके हृदय में उन्तकी प्रियतमा 
पिराजसान रहती है, साया उसका भी अनिष्ट नहीं कर 
सकती । ( उत्तर० ११६ ) 

११--फलतः रामभक्ति के घिना मुक्ति एक प्रकार से 
असंभव हे--ओऔर इस संबंध में गोस्वामी जी कितने निश्चित हें! 


रघुपति विम्ुुख जतन कर कोरी । कवन सके भववंधन छोरी ॥ 
( बाल० २०० 2) 


रामचंद्ग के भजन विनु जो चह पद निरचान । 
ज्ञानवंत अपि सो नर ॒पसु विन्ुु पूछ विपान ॥ 
४ राकापति पोड़स उडअहि तारागन समुदाह। 
सकल मिरिन्द्र दव लाइञअ बिल रवि राति न जाइ ॥ 
; देसेद्िं विनु हरि भजन खगेसा। मिथ न जीवन केर कलेसा ॥ 
( उद्त्त० ७६ ) 


( १४६ ) 


जिमि बिलु थल जल रहि न सकाई | कोटि भाँति कोउ करे उपाई ॥ 

तथा मोच्छ सुख सुनरु खगराई। रहि न सके हरि सगति बिहाई ॥ 

( उत्तर० ११६ ) 

कमठ पीठ जामहिं वरु वारा। वंध्या सुत बरू काहुहि मारा॥ 

फूलहिं तरु बरु बहु विधि फूला । जीवन न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ 

तृपा जाइ वरु सूगजल पाना। बरु जामहिं सस सीस बिपाना ॥ 

अ्रंधवार वरु रबविहि नसावैं। रास बिम्रुख न जीव सुख पावे ॥ 

हिम तें श्रनल प्रगट चरु होई | त्रिमुख राम सुख पाव न कोई ॥ 

वारि मथ्रे चरु होह घत सिकता तें वरू तेल। 
बिजु हरि भजन न भव ततरिश्र यह सिद्धांत अपेल ॥ 
( उत्तर० १२२ ) 
१२--इसलिए मानव जीवन प्राप्त करने की सार्थेकता 

गोस्वामी जी केवल भक्ति-साधन में मानते हैं । 

जिन्द हरि कथा सुनी नदिं काना । सुबनरंध्र श्रहिभवन समाना ॥ 

नयनन्द्रि संत दरस नहिं देखा। लोचन मोरपंस सम लेखा ॥ 

ते सिर कट्ठ तुंबरि समतूला। जे न नमत हरि गुरु पदमूला ॥ 

जिन्द्द हरि भगति हुदयें नहिं श्रानी। जीवत सब समान तेह प्रानी ॥ 

जो नद्िं करइ रामगुन गाना। जीह सो दादुर जीद समाना ॥ 

कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरि चरित न जो हरपाती ॥ 

( वाल० १९३ 2) 

सो तनु घरि हरि भजद्वि न से नर । दोर्दि विषय रत मंद मंदतर ॥ 

कोच फिरिच बदले से क्षेद्दी । करते ठारि परसमनि देहीं॥। 


( उत्तर० १२१ ) 


( १४७ ) 


१३--कितु वह भव-क्ल शहारिणी रामभक्ति बिना रामकृपा 
के नहीं प्राप्त होती । 

निज अजुभव में कहों खगेसा। बिनु हरि भजन न जाहिं कलेसा ॥ 
रामकृपा बिनु सुचु खगराई। जानि न जाई राम प्रभ्ुुताई ॥ 
जाने विनु न होह परतीती | बिनु परतीत होद नहिं प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहें भगति छाई । जिसि खगेस जल के चिकनाई ॥ 
( उत्तर० ८६ ) 
सो मनि जद॒पि प्रगट जग अहई । रामकृपा विन्नु नहिं कोड लहई ॥ 
( उत्तर० १२० ) 
सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई | राम कृपा काहूँ एक पाई॥ 
( उत्तर० १२७ ) 

१४--किंतु इसके लिए केवल इतना आवश्यक है. कि सरल 

मन से राम का भजन किया जाय | 
मन क्रम वचन छाँड़ि चछुराई | भजत कृपा करिह्हिं रघुराई ॥ 
( वाल० २०० ) 
१४--इस भक्ति का अथ है सबेस्वभाव से प्रेम । 

जननी जनक वंधु सुत दारा | तनु घन भवनु सुहद परिवारा ॥ 
सबके ममता ताग बटोरी। सम पद मसनहिं बाँध बरि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं। हरप सोफ भय नहिं मन साहीं ॥ 
अस सजन मस उर बस केसें। लोसी हृदय वबसइ धनु जेसें॥ 
( सुंदर० ४८ ) 
रामहिं केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननिहारा॥ 
( अयोध्या० १३७ » 


( श४८ ) 


उमा जोग जप दान तप नाना मख ब्रत नेम । 
राम कृपा नहिं करहिं तसि जसि निष्केव्रल प्रेम ॥ 
( लंका० ११७ ) 
१६--इस राम-प्रेम का प्रादुभाव सबसे अधिक राम-कथा- 
श्रवण से होता है । 
कहेडे परम पुनीत इतिहासा। सुनत खबन छूटिहि भव पासा ॥ 
प्रतत कठपतर करुना पुंज़ा। उपजें प्रीति राम पद्‌ कंजा॥ 
मुनि दुरलभ हरि भगति नर पावहिं बिनहिं प्रयास । 
जे यह कथा निरंतर सुनहिं मानि विस्वास॥ 
( उत्तर० १२६ ) 


[4] 


राम उपासक जे जगमाहीं। येहि सम प्रिय तिन्दक कछु नाहीं। 
( उत्तर० १३० ) 

सुनहु राम अब कहों निकेता। जहाँ बलहु सिय्र लखन समेता ॥ 

जिन्दके खबचन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ 

भरदिं निरंतर होहिं न रूरे। तिन्हके हिय तुम्ह कहेुँ गृह रूरे ॥ 
( श्रयोध्या० ११५८ ») 


दूसरि रति-मम कथा प्रसंगा । ( भरण्य० ३९ ) 
रामकथा इसलिए रामभक्ति और रामग्रेम की पराकाप्ठा है-- 
रघुपति भगति प्रेम परमिति सी । ( बाल० ३१) 


राम के चरित्र सीता-राम-प्रेम के जनक-जननी हैं-- 


घपनक एसननति सिय राम प्रेम के । ( बाल्ष० ३३ ) 


( १४६ 


१७--यह रामकथा संत-समाज म हाप्शफ्तल्लता०6 इसाल़ए 
रामभक्ति का सब से आवश्यक साधन संत्तसंग है-- 


तबहिं होइ सब संसय भंगा। जब वहु काल करिश्र सत खंगा ॥ 
सुनिश्र तहाँ हरिकथा सुहाई | नाना भाँति झुनिन्ह जो गाई ॥ 
जेहि महुँ आादि मध्य अवसाना। भ्रश्ु प्रतिपाथ राम भगवाना॥ 
नित हरिकथा होत जहाँ भाई । पठवों तहाँ सुनहु तुम्ह भाई ॥। 
जाइहि सुनत सकल संदेहा। रामचरन दहोइहि अ्रति नेहा॥ 
विज्वु सतसेंग न हरि कथा तेहि विनु मोह न भाग । 
मोह गए विज्ञु रास पद होह न दृढ़ अनुराग ॥ 
( उत्तर० ६१ ) 
भगति तात अनुपम सुखमूला। मिलइ जो संत होहिं अ्नुकूला ॥ 
( अरण्य० १६ ) 
सब कर फल हरि भगति सुदाई । सो विन्नु संत न काहूँ पाई ॥ 
ब्रह्म पयोनिधि मंदुर ' ज्ञान संत सुर आहिं। 
कथा सुधा मधि काइर्दि भगति सघुरता जाहि ॥ 
( उत्तर० १२० ) 
भगत सुतंन्न सकल सुख खानी । बिनु सतसंग न पात्रह्टिं आनी ॥ 
पुन्य पूंज विज्वु मिल॒हिं न संता । सत संगति संसति कर अंता॥। 


( उत्तर० ४६ ) 
फलतः रामभक्त संत और राम को समान समम्ता है--- 
जानेसु संत अनंत समाना । ( उत्तर० १०६ ). 


चल्कि वह उसे राम से भी कुछ अधिक सममता है-- 


( १४० ) 


मोर मन प्रभु श्रस विस्वासा | राम तें अधिक राम कर दासा ॥ 
( उत्तर० १२० ) 
फलत: सतसंग भक्ति का एक सर्वेप्रमुख रूप है-- 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा । ( अ्रण्य० ३९ 2 
] [० ६] ० ७. ० रे 
रामचरितमानस” का प्रारंभ करते हुए गोस्वामी जी ने 
५ के * ५ लत] ०. 
मंगलाचरण और गुरु-बंदना के अनंतर सब से प्रथम संत-बंदना 
की हैं ( बाल० २--७ )। इसके अंतर्गत जो उन्होंने खलों या 
असंतों की वंदना की है, वह भी वस्तुतः उनकी संत-बंदना का 
० $०#) ] ९ हे 
एक अंग मात्र है। यह वंदना फलत: पूर्ण रूप से सहेतु हे । 
इस बंदना की प्रारंभिक पंक्ति है। 
बंदां प्रथम महीसुर चरना। मोह ज़नित संसय सत्र हरना॥ 
इसमें आये हुए 'महीसुर! शब्द से आशय साधारणत: 
त्राद्मण? लिया गया हैं, किंतु यहाँ आशय “संत” से है, जेसा 
बाद वाली पंक्ति से प्रकट है । 


सुनन समालच सफल गुन ग्यानी । करों प्रनाम सम्रेम सुबानी ॥ 


अन्यत्र मी इसी प्रकार मुनि तापस? के समानार्थी के रूप 
में 'विश्रर और 'मूसुर! आया है | 
झय यह राटडर अआयेसु होई। मुनि उदब्रेग न पावद्ध कोई ॥ 
मुनि तापस तिन्द ते हुसा लद॒॑हीं | ते नरेस बिनु पावक ददहीं॥ 
मंधरा मूल परिपत्र. परितोप्‌। ददद कोटि एल मसुर रोपूता 
€ श्रयोध्या० १९६ ) 


( १४५१ ) 


१८--संत और रामभक्त का सब से बड़ा लक्षण है 
परोपकार; वे मित्र हो या शत्रु, सभी का निष्प्रयोजन और 
निरंत्तर कल्याण करने में निरत रहते हैं : 


उस्तरा संत कर इहइ बढ़ाई। संद करत जो करहिं भलाई ॥ 
( सुंदर० ४१ ) 

संत असंतन्द् के ग्रसि करनी। जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ 
काटह परसु मलय सुसु भाई | निज गुन देह सुग्गंधि वबसाई ॥ 
( उत्तर ० ३७ ) 

पर उपकार चचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया ॥ 
संत सहहिं दुख पर हित लागी | पर दुख हेतु असंत अमभागी ॥ 
भूजेतरू सम संत कृपाला | परहित निति सह विपति बिसाला॥ 
सन दृव खल पर चंधघव करई। खाल कद़ाइ ब्रिपति सहि मरई ॥ 
( उत्तर० १२१ ) 


संत हृदय नवनीत समाना | कहा कवबिन्ह परि कहे न जाना ॥ 
निज परिताप दबे नचनीता। पर दुख ह्ृवहिं संत्र सुपुनीता॥ 
( उत्तर० १२९ ) 

रासभक्त परहित निरत पर दुख दुखी दुयाल । 
( अ्रयोध्या० २१६ ) 


। स्वतः रास ने हसुसान से कहा है. कि उनका .अनन्य भक्त 
चह है जो चराचर विश्ध में उनका स्वरूप देखता हुआ उसकी 
सेवा में लगा रहता है । ; 


( १४२ ) 


सी श्नन्‍्य जाके अ्रसि मति न टरइ हलुमंत ॥ 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 
( किप्किघा० ४ ) 


संतों और रामभफ्तों के जो लक्षण गोस्वामी जी ने बताये 
हैँ, उनसे उनकी रामभक्ति का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट हो जाता 
हैं। उनकी रामभक्ति कोई लोकवाह्य साथना नहीं है; वह, 
परोपकार, लोक-कल्याण और सचराचर विश्व-सेवा के रूप में 
प्रस्कुटित होती हैं.। गोस्वार्मी जी की रामभक्ति कोरी भावुकता 
नहीं हैं, उसका विकास लोक-जीवन में दिखाई पढ़ता है। यही 
कारण है कि तुलसीदास के जितने भी रामभक्त हैं-- 
भरत उनमें सबसे अप्रगएय हें--वे नेतिक दृष्टि से प्रायः 
उचतम धरातल पर है । 
१६--रामभक्ति का दूसरा सबसे बड़ा साधन माम-स्मरण 
है राममक्ति के साथ राम-नाम के दो अक्षरों का संबंध प्राय 
उसी प्रकार अनिवाय है जिस प्रकार बपा ऋतु के साथ सावन- 
आदों के महीनों का | 


१ 


वर्षा रितु, रघुपति संगति तुलसी साल्ति सुद्रास। 
रास नाम बर चरन जुग सावन भाद़ों मास ॥ 
( बाल० १६ ) 


२००-शाममक्त चार प्रकार के माने गये हैं; आते. अर्थार्थी 
आर छानी । उन चारों के द्षिए राम-नाम साधना का 
्ट] 


ज़शास 
पर 


( १४३ ) 


शम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृति चारिड अनध उदारा॥ 

चहूँ चतुर कहँ नाम अधारा। ज्ञानी प्रमुह्हिं बिसेपष पियारा॥ 
सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। 
नामसु प्रेम पियूप हद तिन्‍्हहु किए सन मीन ॥ 

( बाल० २२ ) 


२१--रामचरितमानस” की भूमिका सें संतनवंदना के 
अतिरिक्त जो सबसे वलशाली बंदना है, वह राम-नाम की है। 
तुलसीदास ने उनमें अनेक दृष्टिकोणों से राम-नाम की महत्ता 
प्रतिपादित की है | उनकी तके-प्रणाली चहाँ इस प्रकार है । 

नाम और रूप--इैश्वर की दो उपाधियाँ हैं | उनमें से रूप 
ही नाम के आधीन है । 


जाम रूप दुइ ईस उपाधी। अकथ अनादि छुसामुक्ति साथी ॥ 
को बड़ छोट कहत अपराधू। सुन गरुन भेद समझुमिहर्दि साधू॥। 
देखिश्रहि रूप नाम भ्राधीना। रूप ज्ञान नर्दि नाम बिहीना॥ 
रूप विसेप नाम बिनु जाने | करतल गत न परहद्दि पदिचाने ॥ 
सुमिरिश्र नाम रूप बिन देखें।आवत हृदयें सनेह तिदसतेपें ॥ 
नास रूप गति थ्रकथ कदानी | सम्ुरूत सुखद न परति बखानी ॥ 

थे ( बाल० २१ ) 


निर्गुण और सगुण--त्रह्म के दो रूप हैं। राम-नाम इन 
दोनों से भी बड़ा है--ओऔर गोस्वामी जी कहते हैं कि उनका 
यह कथन ग्ौढ़ोक्ति न समझा जाय, चरन्‌ यह उनके सन की 
प्रतीति, प्रीति और रुचि मानी जाय । 


( १४४ ) 


अगुन सगुम दुद धह्म सरूपा। श्रकथ श्रगाध अनादि अनूपा ॥ 
भमोरें मत बड़ नाम इडुह्देंतें। किए जेहि खुग निज बस निज बूते ॥ 
प्रीड़ि सुनन जनि जानहि जन की । कहड़ें प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥ 
एुकु दारुगत देखिय्य एक । पावक सम जुग शप्रह्म विवेक ॥ 
टभय श्रगम जुग सुगम नाम तें । कहड़ें नाम बड़ बह रामते ॥ 
( बाल० २४ ) 

निर्गंण ब्रह्म से वह इसलिए बड़ा है कि नाम का आश्रय 

लिए बिना वह ब्रह्म सगुण-होकर लोक-कल्याण नहीं करता है:-- 
व्यापकू एक घह्य अबिनासी। सत चेतन धन श्रार्नेद्‌ रासी ॥ 
अस प्रभु हृदय श्रद्धात श्रविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपन नाम जनन तसें। सोड प्रगटत जिमि मोल रतन ते ॥ 
( बाल० २३ ) 


इतना ही नहीं, नाम सगुण या अबतारी ब्रह्म से भी बड़ा 
है: क्योंकि जो कार्य सगुग श्रद्य ने अवतार धारण करके और 
अनेक साथनों का आश्रय लेकर किया है, बह का नाम बिना 
यास नित्य ही किया करता हैं। राम ने अचतार घारण 
फरकफ यही तो किया कि उन्होंने श्रपन भक्तों का उद्धार किया 
ओर उनकी उनके संक्टों से मुक्त किया। नाम का तो यह प्रति- 
उ्ागा का कार्य दे । 
राम संगत दिल नर सानु घारी। सद्वि संकट हिए साथ सुख्यारी " 
मासु सप्रेम उप अनयासा। भगत होदि सुंदर संगल यासाव 
राम एक शादिस लिये सारी। सास छोटि गाल छूमति सुारी ॥ 
विधि दित राम सुश्णु खुता की । संदित सेन सुत छीन ग्रियाडी ॥ 


( १४४ ) 


सदित दोष दुख दास दुरासा। दुलइ नाम जिमि रवि निसि नासा ॥ 
भंजेड आपु रास भव चापू। भव भय भंजन नास प्रतापू। 
दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन | जन सन अमित नास किए पावन ॥ 
निसिचर मिकर दले रघुनंदन | नाम सकल कलि कलुप नि्कंदन ॥ 


सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीनिद रघुनाथ । 
नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुनगाथ ॥ 


राम सुकंठ विभीपषन दोक। राखे सरन जान सब कोऊ ॥ 
नाम गरीब अनेक निवाजे। लोक बेदु वर विरिद्‌ बिराजे॥ 
राम भालु कपि कटकु बटोरा । सेतु हेतु सम कीन्दह न थोरा ॥ 
नामु लेत भंवर्सिषु सुखाहीं। करहु विचार सुमन भन माहीं ॥ 
शाम सकुल रन रावन मारा। सीय सहित निज पुर पययु घारा ॥ 
राजा राम भ्रवध रजघानी | गावत ग़ुन सुर झुति बर बानी ॥ 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती । बिचु खम प्रबल मोह दल जीती ॥ 
फिरत सनेह्र सगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहिं सपने ॥ 
( बाल० २६३---३६० ) 


ऊपर से देखने पर सचमुच यह कथन प्रोढ़ोक्ति प्रतीत होंगे 
किंतु गोस्वामी जी ने पहले ही से इस विषय सें सावधान कर 
दिया है, इस लिए हमें इन कथनों को उनकी भावनाओं का 
यथातथ्य रूप ही मानना पड़ेगा | गोस्वामी जी का विश्वास राम 
की अबतारी लीला में कदाचित्‌ उत्तना ही था, लिवना कि. उनकी 
नित्य की आध्यात्मिक लीला मैं--- 


( शश८ ) 
से रामेख्र दरसनु करिहहिं। ते तनु तजि मम लोक सिघरिहिं ॥ 
जे गंगाजल श्ानि चढ़ाइहिं।सो सायुज्य सुक्ति नर पाइहिंा॥। 
प्लोइ भ्रकाम जो छलु तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देदृहि ॥ 
( लंका० ३ ) 
अपनी भक्ति की प्राप्ति के लिए तो वे शिवभक्ति को नितांत 
अनिवाये बताते हँ-- 
सिद्र द्रोदी मम संगत कहावा। सो नर सपनेह मोहि न भाषा ॥ 
संकर बिमुस भगति चह मोरी | सो नारकी मसूद मात थोरी॥ 
( लंका० २») 
अपने अंतिम संदेश में अपनी प्रजा से कितने आम्रहपूर्वेक 
वे यही बात कहत ६--- 


ग्रोरठ एक गुपुत मत सबद्दि कह्मां कर जोरि । 
संकर भनन बिना नर भगति ने पावद् मोरि॥ 


( उत्तर० ४४ ) 


मानस की बंदनाओं में शिव की बंदना करते हुए गोस्वामी 


सेव के सपामि सरशा सिय पी के । दिल निरषधि सब थ्रिधि सुलसी के॥ 
( बाल० १९ ») 

शिव की खुति भी उन्हंनि प्राय: उन्हीं शब्दों में की 
जिन शब्दों में उन्होंने रास ही स्तुलियां की 


म्म्न्न्यी 
हभश न 


( १४६ ) 


नमासीशमीशान निर्वाण रूप॑। विभुं व्यापक ब्रह्म ,वेद्खरूर ॥ 
अर्ज निर्गुण निर्विल्प॑ निरीहं । चिदाकाशसाकाश वास भजे5ह ॥ 
निराकारमोंकार मूल तुरीय॑ | मिरा ज्ञान गोतीतसीशं गिरीशं ॥ 
कराल॑ महाकाल काल॑ कृपालं । गुणागार संसार पार नतो5ह ॥ 
( उत्तर० १०८ ) 


: २४--अन्यत्र भी वे शिव को विष्णु के साथ रखते हैं। 
संत संभु श्रीपति अपवादा | सुनिञ्र जहँ तहेँ असि मरजादा ॥ 
काटिञ्न तासु जीभ जु बसाई। सुबन मूंदि न त चलिश् पराई ॥ 
( बाल० ६४ ) 


विष्णु और शिव का इस प्रकार का सहयोग उन्हें अभीष्ट 
था, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, क्‍योंकि दक्ष-यज्ञ 
की जो कथाएँ अन्यत्न मिलती हैं--उदाहरणाथ “श्रीमद्भागवतः 
( ४.७ ) में--उनसें दक्त के निमंत्रण पर उनके यज्ञ में ब्रह्मा 
ओऔर विष्णु भी जाते हैं, किंतु 'रामचरितमानस!? में त्रिदेव में 
से कोई नहीं जाता है-- 


45 


विष्णु विरंचि मदेस विहाई। चले सकल सुर जान बनाई ॥ 
( वाल० ६१ ») 
यदि मानस? में भी विष्णु और ब्रह्मा गये होते, तो उन्हें 
यहाँ भी दक्त-यज्ञ में शिव का प्रत्यक्ष अपमान देखना पड़ता, 


जैसा अन्यत्र हुआ है। गोस्वामी जी ने संभवतः जान-बूक कर 
यह विषम परिस्थिति नहीं आने दी हे। 


6 2) 


प्रश्न यह हे कि गोस्वामी जी ने यह सब क्‍यों किया है? 
कया केवल इसलिए कि बेप्णवों और शेतरों में प्रायः जो झगड़ा 
रद्दा करता था, उसको मिटाने के लिए, जेसा कि पंडितों का 
मत है, या इसका कोई और कारण है ? 


अदि इतनी ही बात होती, तो बे कदाचित्‌ शिवचरित को 
अपने रामचरित प्रंथ के पूे रख कर उसे उसका एक अनिवार्य 
अंग इस प्रकार न बनाते। मानस? में मुख्य रामकथा के 
पर्व और कई प्रसंग है--जिनमें से प्रमुख नारद-मोह, मलु- 
सतम्धपा तपस्या, प्रतापभानु का अभिशाप आदि; किंतु 
इन सब का संबंध रामावतार या रावणावतार के कारणों से 
2॥। केबल शिवचरित ऐसा हैं. जिसका कोई संबंध मुख्य 
रामकथा अथवा रामाबतार के कारणों से नहीं है। फिर भी 
यह चरित उन सब की अपेज्ना विस्दृत ( बराल० ४५७--१०४ ) 
£--यह मानस' के दो कांड्रो--अरण्य और किप्किधा--से 
बा और एक तीसरे काड--मस दर के चराचर ह | 


कहा जा सकता हैं कि मानस? का काकमुशुंडि-गरड़- 
संबाद भी 


का कोई अनिवार्य अंग नहीं हैं, ओर 


जे 

टर 
दर 
डर 


बह भी आका नना ही है। किंतु इफ़ संबाद का इंध्ि- 
गीगा भिन्न £7] उसका आश्रय लेकर कबि ने उन 'प्नक 
पारमाधिझ सस्यों का सिझूषशण किया है जिनडो यदि उसने 
दइननी ही दामसा के साथ पअध्यात्म रामायगा! को सात किसी 
ने हिसी हंगे से कथा-विधान में स्थान देने का यत्न छिया 
हिना सो था ह हलास्मक अभाव छो गहरी झ्वाति परुचती। 


( १६१ ) 


कदाचित्‌ समझ-बूक कर उसने उक्त संचाद के ढॉँचे में अनेक 
विपयों पर अपने विचार अंथ के परिशिष्ट के रूप में रक्खे 
हैं। शिवचरिंत की परिस्थिति इससे भिन्न है। 


शिवचरित को रामचरित की भूमिका के रूप में रखने का 
अभिप्राय स्ववः कवि ने उस चरित के अंत में स्पष्ट कर 
दिया है-- 

प्रथमहि में कहि सिवचरित बूका मरम चुम्हार। 

सुचि सेवक तुम्ह रास के रहित समस्त विकार ॥ 


( वाल० १०४) 


शिवप्रेम रामप्रेम की परीक्षा है, जिसके मन में शिवकथा 
पर अनुराग नहीं, उसे राम-कथा में भी वास्तविक आनंद नहीं 
आा सकता-- 


अहो धन्य तव जन्म सुनीसा। तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥ 
सिंव पद कमल जिन्हहिं रति नाहीं | रामहिं ते सपनेहु न सुद्दाहीं ॥ 
विनु छूल विस्वनाथ पद नेहू। राम भगत कर हलच्छुन एुहू ॥ 

( बाल० १०४ ) 


यह सब केवल इस कारण है फि शिव रास के एक महान्‌ 
भक्त हैं। उन्होंने सक्त का एक ऊँचा आदशे अस्तुत किया है। 
उन्होंने केवल इसलिए सती जैसी पुण्यात्मा नारी का परित्याग 
कर दिया था कि उसने सीता का रूप धारण कर लिया था-- 
उन सीता का जो उनकी आराध्या हैं-- 


( १६२ )- 


सिद सम को रखुपतति प्रत धारी। ब्रिनु अ्र८ध तजी सती जसि नारी। 
पन करि रघुपति भगति छवाई। को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥ 
( बाल० १०४ ) 
इनका जो शेष चरित्र मानस! में चित्रित हुआ है; वह 
भी पर्णी रूप से राम भक्त के अनुरूप है। चस्तुत: रामकथा में 
भरत का जो राज्य-त्याग है, गोस्वामी जी मे उसी स्तर पर 
शिव के इस सती-त्याग को भी रक्खा है, और यही कारण है 
कि जैसे भरतचरित को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा है-- 
भरत चरित करि नेम तुलसी ने सादर सुनहिं। 
सीय राम पड़ प्रेम श्रवसि होहू भव रस विरति ॥ 
( अ्योध्या५ ३२६ ) 
थक उसी प्रकार उन्होंने राम के द्वारा ऊपर का कथन 
मइलाया है । 
| रामभफि ४ ४ साधनों के भी उल्लेख जहाँ-तहाँ 
गोस्वामी ली ने झिय्र दे किंतु वे गौण हैं । प्रमुख ये ही हैं । 


सर-साहित्य का गोरव 
बेदमित्र ब्रती 


सर का वास्सल्य-वर्णेन हमारे साहित्य की अमूल्य निधि 
है। हिंदी साहित्य में ही क्‍या, संभवतया संपूर्ण भारतीय 
साहित्य में भी उनके जोड़ का वात्सल्य का चतुर चितेरा नहीं 
मिल सकेगा | उनका अकेला वात्सल्य-बर्णन ही उनके यश को 
अमर रखने के लिए पयाप्त हे। इसीलिए तो उन्हें वात्सल्य- 
रसावतार कहा जाता है । सूर ने इस रस को कुछ ऐसा अपना 
लिया है कि वात्सल्य का नाम लेते ही सूर का भान हो आता है 
ओर सूर का नाम लेते ही वाल-कृष्ण की मूर्ति आँखों के आगे 
नाचती हुई प्रतोत होने लगती है। बस यही तो सूर और 
वात्सल्य का अन्योन्याश्रय संबंध है। भोतिक नेत्र देने के बदले 
उस अंधे संत को ज्ञानचज्ञु तो मिले ही, साथ ही माता के उदार 
हृदय की कोमलाजुभूति भी प्राप्त हो गई । उस बेरागी महात्मा के 
बाल-बर्णन में जो स्वाभाविकता, भनोवैज्ञानिकता और मार्मिकता 
आ पाई है वह किसी गोद-भरी माँ को भी कहाँ मिल सकेगी ! 
इसी पर तो किसी ने कह डाला था--वत्व-तत्व सूरा 
कही ।” वालस्व॒भाव की कौन सी चेष्टा है जिसका वर्णन सूर के 
पदों में न हुआ हो | जन्द-दिन से लेकर कुमारावस्था के मध्य 
तक की एक-एक घड़ी सूर के पदों में अपने मुंह चोल. पड़ी है। 


( १६४ ) 
पश का कोमल स्वरूप अभी पालने में विकस रहा हैं । 
देख-देखकर माँ का दृदय फूला नहीं समाता। वही उसकी 
घआ्रपार आशाओ का पञ ६।सांको मनोभिलापाओं से उसका 
पावन दृदय मोँक उठा है । कितनी उत्सुकता हे माँ के 
मन में-- 
"द्सुमति सन श्रमिलाप करें। 5 
कब मेरों लाल घुट्यधम रंगे कब धरनी पगद्व घर । 
क्य नंदर्ति कि बाद्ा बोलें, कब जननी कह्ि मोहि रहे ॥ 
फय मेरो 'मंचरा गदि मोहन, जोह-सोद कहि सोसों रगरे ॥7 
मां थी मनोकामना सफलीभृत हुई । कन्हैया दो-दो 
पग चलने भी लगे | माँ, भाई और बाबा को पुकारन भी लग 
पढे । मा का हृदय इस हृत्य में रम-स्सकर रह गया-- 
'कूनद चलन पग देन घरनी। 
दैंडि यात पुनि उद्धत शुर्त ही सो छृषि साथ न बरनी ॥7 
तथा 
“बन लगे मोदन मैसान्मेया । 
दिता मंद सो बापान्यायथा, धण इसथर सौ मैया वा 
मति गमिम धरतिदिय विदोका नव चर नि पेया । 
शद शषोंदा हू है डग् से राग छापे धअभग मे जया ॥! 
यार मसडाई दिन-दिन सदने लगे धर साथ की उनका 
धााद भी घिएद्सिंग होने लगा । मां का हदय खपने लाल 


्‌ु 


मो बाकी से में शाग्प झुसाशायाथां में दुंगान झा इस्ंइकफ 


( १६५ ) 


है | बच्चा शीघ्र ही वड़ा हो | कितना अच्छा होगा वह दिन 
जिस दिन कन्हाई बड़ा होगा। परंतु, वह दूध पिये तब न ! माँ 
ने लालच दिया--बेटा, दूध पियोगे तो चोटी बड़ी हो जाएगी। 
भोले ने विश्वास में दूध पी लिया | एक हाथ में दूध का कटोरा 
था, दूसरे में चोटी | दूध सारा पिया गया, परंतु चोटी वाल 
भर भो न बढ़ी । एक नहीं, अनेक वार यही नाल्य होता है। 
एक दिन खिज ही पड़े आख़िर वबोले-- 


“मैया, कचहि बढ़ौगी चोटी, 
'किती बार मोहि दूध पियत भई यह अजहूँ है छोटी ॥ 
तूं जो कहृतत बल की बेनी ज्यों हो है लांबी मोदी | 
काचो दूध पियावत पचि-पचि देत न साखन रोटी ।”? 


सूर केवल बच्चों की रूठान से ही परिचित हों, यह 
वात नहीं । दुलारे को वहकाकर बहलाया केसे जायेगा, 
यह भी उन्हें अच्छी तरह ज्ञात हे | माँ ने तुरंत कह दिया-- 
“बेटा, चोटी बढ़ाने के लिए काली का दूध पियो न; तुमने कोई 
काली का दूध थोड़े ही पिया है, अभी तो तुम धौली का 
दी दूध पीते रहे हो | वेटा--- 


“कजरी का पय पियहु लाल्न तव चोटी बाढ़ों॥” 


ये लाडले वच्चे अपनी ज़िंद के कितने अडियल होते 
हैं। सूर का वाल-कृष्ण भी जिद कर वेठा; उसे चाँद चाहिए 
खेलने के लिए-- 


( १६६ ) 
मैया, मैं दो चंद खिलौना लेहों। 
सैहों लोट धरनि पर अबही, तेरी गोद न ऐहों॥ 
पे ७ 45 च्जड 
सुरभी को पय पान न करिहों, बेनी सिर न गुहैहों । 
ही हों पूत नंद बाबा को, तेरों सुत न कहैहों॥ 


अड तो भारी थी, परंतु माता ने चतुराई से सममा ही 
लिया । कितना सुंदर उपाय निकाल लिया, वोलीं-- 


आगे आऊ बात सुनु मोरी, बलदाऊ बहु न जनेहों। 
हँसि समुझावतिं कदति जसोदा, नई दुलहिया ब्येहों ॥ 
तेरी साँ मेरी सुनि मेंया, अवहि बियाहन जैहों। 
सूरदास हो कुटिल बराती, गीत सुमंगल गैहों॥ 


कन्हैया, बड़े भैया वलदाऊ के साथ खेलने के लिए 
बच्चों में चले जाते हैं। कभी हँसी में दाऊ ने कुछ कह दिया। 
बस माता के दर्बवार में अभसियोग लगाकर न्याय का प्राथना-पत्र 
पेश कर दिया गया।-देख न मेरी भोली माँ, दाऊ बड़ा 
शैतान है | मुझे स्वयं भी खिम्राता है और साथियों से भी 
मुझे अपसानित कराता है। तू भी तो उसे कुछ नहीं कहती । 
कहे भी क्‍यों | छोटा समझ कर मुझे ही मार लेती है। पिटना- 
छितना सब मेरे ही तो भाग्य में है न -- 
“मैया, मोहि दाऊ बहुत ' खिजायो । 
“ मो सों कहतु मोल को लीनों; तोहि जसुमति कब जायो॥ 
कहा कहाँ इस रिस के सारे, खेलन हों नद्दि जात। 
पुनि-पुनि कहतु कौन तुव साता, कौन तिहारों तात ॥ 


( १६७ ) 


गोरे नंद, जसोदा गोरी, तुम कत स्थास सरीर। 
घुटकी दे-दे हँसलत खाल सब, सिखे देव वलबीर ॥ 
तू. मोदी को सारन रसीखी, दाऊददि कबहु न खोजे। 
मोहन की मुख रिस समेत लखि, जसुमति अति मन रीम्के ॥ 


अभियोग बड़ा संगीन था और करुणाभरे स्वर में न्याय 
की प्रार्थना की गई थी | माँ ने लाडले को गोद में विठा लिया, 
मुख चूमा और न्यायाज्ञा सुना डाली-- 

सुनहु कान्ह, चलभद्गध चबाई, जनमत ही को घूत । 

सूर स्यास मोहिं गोधन की सौं, हों जननी तू पूत्त ॥ 

सूर, तुम्हें भी माँ का सुलभ हृदय. मिला होगा [-- 
“मोहे गौधन की सों, हों जननी तू पुत”--किन मार्मिक शब्दों 
से श्रोता की हत्तंत्री को मृत कर दिया तुमने । “गोधन की 
' सं, में माँ हँ--तू पुत्र है. बच्चे !?--इन्हीं दो शब्दों में 

वात्सल्य साकार हो उठा है । 

चरका घुरा | माँ कहती है--बेटा कन्हेया, दूध पी! बेटा 
मागता है माखन-रोटी । घर में सक्खन, प्रजभर में मक्खन, 
पर कृष्ण के' भाग्य में थोड़ा-सा भी नहीं। मक्खन जेसी 
वस्तु का चुराना कोई बुरा थोड़ा ही है । कोई शराब वो 
“नहीं कि चोरी से पीने पर वदनामी का भय हो | दल-बल 
'सहित चोरी को निकल पड़े । चोरी में सौजन्य कैसा। मक्खन 
स्वयं खाया, कुछ. बच्चों की खिलाया; बर्तन फोड़े, दूध दह्दी 
इधर-उधर विखरा छोड़ा। सोये-पड़े वच्चों को.. छेड़कर- जगा 


( शृट्ट८ ) 


दिया और अवसर , मिला तो बलुड़ों को भी खोलकर 
भगा दिया-- 


गोरस खाइ खबाबें लर्किनि, भाजत भाजत भानि । 
बड़ों माट इक बहुत दिनन को, वाहि किय्रो दस हक ॥॥ 
माखन खांत, दूध लें डारत, लेपत देह वुृही । 
ता पाछुँ घरहू के लरिकनि, भाजति छिरकि मही 0 
चोर, अधिक चतुराई सीखी, जाइ न कथा कही। 
तापर सर वछुरुवनि ढीलत, बन-बन फिरति वही ॥ 


एक-दो दिन की बात हो तो सहा भी जाय, आये दिन 
की चोरियों ने गोपियों को तंग कर दिया। बेचारी शिकायत 
लेकर नंदरानी के दबार में उपस्थित हो गई। पर पांच-सात 
साल का वच्चा, क्या उसमें चोरी करने का हौसला हो सकता 
है ! फिर अपने ही घर में क्‍या कोई कमी है किसी वस्तु की ! 
कन्हैया और चोरी ! माँ को विश्वास नहीं आया-- 
मेरे गोपाल तमिक सों, कहा करि जाने दधि की चोरी । 
हाथ नचावति आवति /ग्वालिनी, जो कह कह करें सो थोरी ॥ 
कब छींके चढ़ि माखन खायो, कब दृधि महकी तोरी । 
अंगुरिन करि कवहूँ नहिं चाखत, घर ही भरी कमोरी ॥ 
एक बार--दो वार--चार वार सही, परन्तु. ये उलहने 
तो प्रतिदिन की बात बन गये | आख़िर क्रोध आ ही गया, माँ 
को । धमकाकर पूछा--कन्हैया, सत्य बोलो वेटा, बात क्‍या 
है ९ बच्चा वोल उठा-भोली-माली 


( १६६ ) 


मैया मेरी, में नाहीं दधि खायो । 

ख्याल परे ये सखा सबे मिलि, मेरे सुख लपठायो ॥ 

देखि तुही, छींके पर भाजन, उँचे घर लटकायों । 

तुहदी निरखि नान्‍्हे कर अपने, में केसे दृधि पायो ॥ 

और देखिए चतुराई-- 

मुख दृधि पॉछि कहत नंद-नंदन, दोना पीढि दुरायों । 

चातु्य की वाणी ने यशोदा का क्रोध ढीला कर दिया। 
साँ का हृदय करुणाद्रं हो उठा। गोपियाँ भी भोले की बाक्‌- 
चातुरी पर आंखें भर लाई । तभी तुरंत-- 
.. डारि सांटि, मुसकाय तथे गहि सुत को कंठ लगायो ॥ 


पर बात इतने पर ही तो समाप्त नहीं हो गई | चोर चोरों 
से गया तो क्‍या हेरा-फेरी से भी गया |आदत छूट ही न 
सकी । आखिर एक दिन ऐन मौके पर पकड़े ही गये । गोपियों 
ने समझ लिया था कि आज कन्हेया को कोई भी वहाना नहीं 
मिल सकेगा । वोलीं-- 
स्थाम कहा चाहत से डोलत। 
पूछ्ठे से तुम बदन दुरावत, सूचे बोल न बोौलत ॥ 
सूने निपद अ्रंघियारे मंदिर, दधि भाजन में हाथ । 
अब कहि कहा बने हो ऊतर, कोझक नाहिन साथ ॥ 
स्थाम छुछेक क्षणों के लिए सकपका गये, परंतु तुरंत ही 
सूर का काव्यत्व उनकी वाणी पर बोल उठा-- 
में जान्यो यह घर अपनो है, या धोखे में आयो। 
देखत दो गोरस में चींडी, कादन को कर नायो॥ 


६ 6) 


आखिर एक दिन माँ का क्रोध सीमा को लाँध उठा-- 
पकड़ा और दोनों हाथ यमलाजुन बृक्ष से बांध दिये। नन्‍हें 
हाथों में रस्सी का यह कठोर बंधन !-सभी ने उल्नहना दिया। 
स्वयं गोपियों ने इस कठोरंता पर यशोदा को वहुत भला-बुरा 
कहा । इतने में दाऊ भी किसी चोरी से लौट कर आ पहुँचे। 
दादा को देखते ही अनुज की आँखें बह निकलीं; हिलक-हिलक 
' कर रोने लगे | बल भैया ने कन्हैया को गले लगा लिया। माँ 
के डर से बन्धन तो नहीं खोल सके, परन्तु आँखें उनकी भी 
भर आईं । कह उठे-- 
में बरज्यों के बार कन्हाई, 
सली करी दोड हाथ बँधाये । 


फिर साँ के चरणों पर गिरकर हा-हा खाकर कहने लगे--- 
स्थामहि छोड़ि, मोहि बरु बांधे । 


मेरी कठोर माँ, न बाँध नन्हे भाई को तू। क्रितना कठोर है 
तेरा जी. जो तनिक से अपराध पर इतना कष्ट दे रही है। कहते 
हैं, इतने में-यमलाजेन गिर पढ़े और कृष्ण बंधन-समुक्त हो 
गये । बताते हैं, आज यमलाजन के अभिशाप की अवधि समाप्त 
लो गई थी, परंतु हमें तो ऐसा अतीत होता है कि बात्सल्यातिरेक 
०० यमलाजन- की जड़ को गीलां कर 

न्‍ हिलीं और उखड़ गई; कृष्ण 


भ 


ही नहीं, वात्सल्य को 


' ( १७१ ) 


उसड़ाने वाले चित्र सूर ने और भी अनेक भ्रस्तुत किये हैं । बचा 
चाहे कितना ही बढ़ा क्‍यों न हो जाय, परंतु माँ के लिए तो फिर 
भी वह वच्चा ही है । 

कंस के बुलावे पर दोनों लाडले अकरूर के साथ मथुरा- 
गमन के लिए तैयार हो रहे हैं--उन्हें जाने का चाव चढ़ा है, 
पर इस प्रवास का प्रभाव माता के हृदय से पूछो | वह करुण 
स्वर से पुकार उठती है--अरे, कोई रोको मेरे वच्चों को मथुरा 
जाने से । 


बरु ए गोधन हरी क॑ंस सब, मोहि वंदि ले गेली। 
इतनौ ही सुख कमल नेन मो, अ्ँखियन आगे खेली ॥ 


पर इस विपदा में कोई भी सगा न निकला, लाल. चले ही 
गये। जाते-जाते हिचकी-बँधी वाणी से शीघ्र लौट आने को 
पऋआगम्रह कर दिया। 

चले गये और गये भी बहुत से दिन व्यतीत हो गये । राह, 
घलते राहगीरों के हाथों संदेश जाने आरस्भ हो गये-- 

सूर पथिक | सुत्ति मोहि रेनि-दिन वद़ों रहतु जिय सोच । 

मेरो अक्षक लद़ेतो लालन हो है करत संकोच ॥ 

पर फिर भी न आये लाड़ले । बड़े ताने-भरे शब्दों में आने 
की अपील की--- 


चद्द नातो नहिं मानत मोहन, मर्नों तुम्हारी घाय । 


लो न सही, माँ न मानों कोई बात नहीं, मुझे धाय सम 
कर ही एक बार दशेन दे जाओ मेरे लाल ! 


( ९७० ) 


आख़िर एक दिन माँ का क्रोध सीमा को लॉँध उठा-- 
पकड़ा और दोनों हाथ यमलाजुन बृक्ष से बांध दिये। नन्‍हें 
हाथों में रस्सी का यह कठोर बंधन |--सभी ने उलहना दिया। 
स्वयं गोपियों ने इस कठोरता पर यशोदा को चहुत भला-बुरा 
कहा । इतने में दा[ऊ भी किसी चोरी से लौट कर आ पहुँचे । 
दादा को देखते ही अनुज की आँखें वह निकलीं, हिलक-हिंलक 
' कर रोने लगे | बल भैया ने कन्हेया को गले हूगा लिया। माँ 
के डर से बन्धन तो नहीं खोल सके, परन्तु आँखें उनकी भी 
भर आई | कह उठे-- 
में बरज्यो के बार कन्हाई, 
भली करी दोड हाथ बँधाये । 


फिर माँ के चरणों पर गिरकर हा-हा खाकर कहने लगे--- 
स्थामहि छोड़ि, मोहि बरु बांधे । 


मेरी कठोर माँ, न बाँध नन्हे भाई को तू। कितना कठोर है 
तेरा जी, जो तनिक से अपराध पर इतसना कष्ट दे रही है। कहते 
हैं, इतते में यमलाजुन गिर पढ़े और कृष्ण बंधन-सुक्त हो 
गये । बताते हैं, आज यमलाजन के अभिशाप की अवधि समाप्त 
हो गई थी, परंतु हमें तो ऐसा अतीत होता है कि बात्सल्यातिरेक 
से क्ररणा.के गीलेपन ने यमल्ञाजुन- की जड़ को गीला कर 
दिया था; आद्रातिरेक से जड़ें हिल्ीं और उखड़ गई; कृष्ण 
बंधन-मुक्त हो गये । 
वाल-लीला और माखनचोर-लीला ही नहीं, वास्सल्य को 


' ( १७१ ) 


उम्ड़ाने वाले चित्र सूर ने और भी अनेक प्रस्तुत किये हैं। बच्चा 
चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाय, परंतु माँ के लिए तो फिर 
भी वह वच्चा ही है । 
कंस के बुलाबे पर दोनों लाडले अकरूर के साथ मथुरा- 

गमन के लिए तैयार हो रहे हैं--उन्हें जाने का चाव चढ़ा है, 
पर इस अवास का प्रभाव साता के हृदय से पूछी ! चह करुण 
स्वर से पुकार उठती है--अरे, कोई रोको मेरे बच्चों को मथुरा 
ज्ञाने से । 

वरु ए गोधन हरौ कंस सब, मोदि वंदि ले गेलौ | 

इतनी ही सुख कमल नेन मो, श्ंखियन आगे खेलौ ॥ 


पर इस विपदा में कोई भी सगा न निकला, लाल, चले ही 
गये। जाते-जाते हिचकी-बँधी बाणी से शीघ्र लौट आने को 
आग्रह कर दिया । 

चले गये और गये भी वहुत से दिन ज्यतीत हो गये । राह 
घलते राहगीरों के हाथों संदेश जाने आरम्भ हो गये-- 

सूर पथिक ! सुनि मोहि रेनि-दिन बढ़ों रहतु मिय सोच । 

मेरो श्रत्रक लडेतो लालन हो है करत संकोच ग॥ 

पर फिर भी न आये लाड़ले | घड़े ताने-मरे शब्दों में आने 
की अपील की--- 

बह नातो नहिं मावत मोहन, मर्नो छुम्दारी घाय । , 

लो न सही, साँ न सानों कोई वात नहीं, मुझे धाथ समझ 

कर ही एक बार दुशन दे जाओ मेरे लाल ! 


( ७२ )' 


०-5 


माँ के हृदय का वात्सल्य 


७. 


सूर के इन करुण भरे शब्दों में 
छुलका पड़ रहा है । 

कहते हैं. सू्य-भ्रहण के अचसर पर कन्हैया दल-वल से 
कुरुक्षेत्र पहुँचे और उधर से गोप-गोपियों सहित नंद और 
यशोदा सी। सेंट हुईं; कृष्ण-बल्लरास ने साता-पिता के चरण 
छुए। प्रेमाधिक्य से साता की तो वाणी ही रुक गई--असीस 
देते ही न बना; मू्छित होकर गिर पड़ी | कन्हैया लिपट-लिपट 
कर रोने लगे। बोले--- 


तेरी यह जीवन-मूरि, मिलहि किन माई?! 
सहाराज जदुन्ाथ कहावत तेरो तो वह कुंवर कन्दाई॥ 


कन्हैया ने कह्ा--माँ, सें यादवों का नाथ तो हूँ, परंतु 
तेरा “कुंबर कन्हैया” ही हूँ। और सूर ने कहा-- 
रोम पुलकि, ग़दगद सब तेहि छिन , 
रऊ्लघारा. नेननि. बरसाई। 


इस जलघारा में खारापन थोड़े ही था । यही तो मावृपेम 
था। इसी प्रेम-समुद्र का मंथन करके तो सूर ने अम्ृत-तुल्य 
चात्सल्य रत्न हमारे साहित्य को प्रदान किया था। चात्सल्य 
की सभी अवस्थाओं का जैसा सजीव वर्णन सूरदास ने किया 
है, बैसा भारतीय साहित्य में अन्यत्र तो दुलेभ ही है। 

“सूर सूर तुलसी ससि” वाली उक्ति का आधार वास्तव में 
उनका माठ्प्रेम-बर्णन ही था | हमारे साहित्य में सूर के 
परवर्ती कवियों ने भो चात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है, 


( १७३ ) 


परंतु वहाँ सब कुछ सूर की जूठन-सी ही प्रतीत होती है। तभी 
तो आलोचकों ने कहा है--“सूर ही वात्सल्य है भौर वात्सल्य ही 
सूर है ।” इसी सत्य से प्रभावित होकर तो प्रसिद्ध संगीताचाये 
तानसेन ने कहा था-- 


किघों सूर को सर लग्यौं, किधों सूर की पीर । 
किधों सूर को पद लग्यो, तन मन घुनत सरीर ॥ 


सूर का श्रृंगार 


सूर की ख्याति की दूसरी वस्तु है इनका अऋगार-वर्णन। 
उनके यहाँ वात्सल्य तो अनुपसेय रहा ही है, श्ट|गार भी अपने 
ढंग का और उच्च कोटि का ही वन पड़ा है। ऋगार के भेद 
हैं--संयोग और विप्रलंस | जायसी की नागमती का विरह- 
वर्णन हिंदी साहित्य में विग्नल्ल॑ंस श्व॑गार का सर्वोक्तूष्ठ उदाहरण 
है। उसको छोड़कर सूर रू गार के स्ंच्चि कवि कहे जा सकते 
हैं| श'गार की वह कौनसी अवस्था है जो सूर से अछूती रह 
गई हो । सूर को रसिकता तो स्वंविदित है ही | वे जिस रस में 
कभी भीग चुके थे उसकी अनुभूति उनसे विलग हो भी केसे 
सकती थी । वस्तुतः प्रेमानुभूत्ति की अभिव्यक्ति के लिए प्रबंध 
की अपेक्षा गीति-पद्धति कहीं अधिक प्रभावजनक होती है; और 
सूर के गीत तो सानों उनकी रसिकता से ओऔर भी सरस हो 
जाते हैं | विषय की तल्लीनता कवि की सफलता के लिए परम 
सहायक वस्तु है। इसी तल्लीनता की अज्ुभूति के लिए सूर 
उन भौतिक नेत्रों का परित्याग करके साधना-लीन हुए थे। यदि 


( १७४ ) 


इस साधना के फलस्वरूप उन्हें अपने कृष्ण का मनमोहक, 
लुभावना चित्र अपनी अलौकिक भाँकी से चमत्कृत कर भी 
गया तो अचरज की बात ही कया ! कृष्ण के चरित्र में इस 
श्व'गारिकता ने कोई विशेषता उत्पन्न की हो यह तो हम नहीं 
सान सकते । महाभारत का वह नीतिकार--उपदेष्टा मुग़लकाल 
का सन-ललचावक नायक बनकर ही रह गया । भले ही भक्तों 
ने अपनी मानसिक तल्लीनता के लिए कृष्ण को इस रूप में 
सज्ित किया होगा; भले ही तत्कालीन आचार्योने निराश्रित 
जनता को उस समय धीरज बाँधाने के लिए इस कल्पना को 
एक अकास्य युक्ति के रूप में स्वीकार किया होगा, परन्तु यह 
सनवाने का दावा नहीं किया जा सकता किक्रृष्ण की राधा, 
उसकी अन्य गोपियाँ, मुरली-माधुरी तथा लीला-क्रीड़ाएँ समाज 
की युवतियों के सम्मान को सुरक्षित रख सकने सें समर्थ हो 
सकी । अस्तु ! कुछ भी सही, गुरुडमबाद की गोद में पली इस 
रसिक भक्ति में अनेक रसिया-छैला गोता लगाकर निकले। सूर 
के अपने ही जीवन में तो नगर-नारियों ने श्रीनाथ जी के * 
मंदिर में आचाये महामप्रभ्ु के संग रास रचाये थे। आज ही 
नहीं, यह्‌ वात खटक तो उसी दिन गई थी | तभी तो कृष्ण--चरित्र 
को इस प्रकार दूपित होता हुआ देखकर मर्यादा-भक्त, भारतीय 
चेतना-प्रतीक महात्मा तुलसीदास मे विष्णु के सर्यादारूप 
अचतार राम को साहित्य का विपय बनाने का बीड़ा उठाया 
था, परंतु खेद है| कि इनका वह पथ प्रशस्त नहीं हो सका। जनता 
ने इंद्रियानुभूतिजन्य सुखों के सामने मर्यादां के श्रेयस्कर पथ 


( १७४५ ) 


को न अपनाकर अपनी भूल को दोहरा ही तो दिया। यदि 
तुलसी की मर्यादा-महत्ता को जनता ने अपना लिया होता तो 
हिंदी साहित्य में भक्ति-प्बाह के पश्चात्‌ आऋगार-साहित्य की 
अवतारणा न हुईं होती । खैर, जो भी हुआ उसके लिए सूर 
ही एक-सात्र दोपी थे, यह भी हम नहीं कह सकते । हमारी इस 
मनोदृत्ति पर मुस्लिस-विल्लासिता का प्रभाव भी अपना संग 
चढ़ा चुका था । ओर यह भी नहीं कहा जा सकेगा कि यहाँ 
सब केवल काले कोयले ही थे । नहीं, कुछ संच्चे हीरे भी इसमें 
थे दी, जिनमें सच्ची भक्ति और सच्ची अनुभूति का अंकुर उगा- 
विकसा और फला-फूला । ऐसे ही तथ्यवादियों में से सक्त-अबर 
रसखान का नाम चढ़े सम्मान के साथ लिया जायगा जो 
सूर की भाँति दी रसिकों के मुहल्ले से आकर विरागियों की 
बस्ती सें आ बसे थे। 


सूर ने अपने श्ूगार में राधा-कृष्ण के प्रेम को प्रमुखतया 
बाह्यारथ विधान से ही सल्जित किया है। उसमें क्रीड़ा, विल्ञास, 
रास, संयोग की विधियाँ और छेड़-छाड़ की बातें ही प्रमुख 
हैं। वियोग श्वगार सें जिन संचारियों का प्रयोग रहा है, वे भी 
अधिक चमत्कारपूरण नहीं हैं। प्रेम की लीनता का वह रूप 
कम दही मिलता है जिसमें अजुभूतियों की व्यंजकता स्पष्ट हुआ 
करती है। पर कुछ भी हो, सूर की राधा हमारे साहित्य की 
अलुपम कुति है | राधा से कन्हैया का बचपन का संग है| उनके 
पहले आकर्षण के सम्बन्ध सें देखिए-- 


( १७६ ) 


खेलन हरि निकसे ब्रजखोरी । 
कटि कछुनी पीतांबर ओढ़े हाथ लिये भंवरा चकडोरी ॥ 
गये स्याम रवितनया के तट, अंग रूसंत चंदन की खोरी। 
ओचक ही राधा वहं देखी, नयन विसाल भाल दिये रोरी ॥ 
नील वसन फरिया कटि पहने, बेनी पीठ रुचिर ककम्ोरी । 
सूर स्यास देंखत ही रोके, नेन-नेन मिलि परी ठगोरी ॥ 


इस प्रथम दशेन में ही वे परिचय बढ़ाने के लिए उत्सुक 

हो उठे-- 
बूकूत स्थास, कौन तू गौरी ? 

कहाँ रहत, काकी दै बेटी, देखी नहीं कह ब्रज खोरी । 

उसने भी उत्तर दे दिया-- 

काहे को हम ब्रजतन आवबति, खेलत रहति थआ्रपनी पोरी । 

ख्रवननि सुनति रहति नंद ढोदा करत रहत माखन की चीरी ॥॥ 

उत्तर तो था चुभने वाला ही पर नारियों की ननन में 
स्वीकृति का आभास पाने वालों की दृष्टि में क्रष्ण के लिए 
यह एक साधारण सी वात थी | परिचय हुआ--बढ़ा और खूब 
ही फूला-फला । 

सूर के खगार सें मुरली का माधुये भी अपना एक 
मोल रखता है। गोपियों की दृष्टि में यह मुरली सदा खलदी 
ही रही है | हर समय यही दुष्टिनी कन्हेया के ओठों का रसपान 
करती रहती है | तभी तो मुरली में गोपियों का सौतिया-डाह 
रहता है। प्रेम के अभाव ने गोपियों में मुरली के स्वर की 


( १७७ ) 


सजीवता देखी और जी भर-सर कर कोसना आरश्स कर 
दिया-- 


मुरली तऊ गोपालहिं भावति । 

सुन री सखी ! जद॒पि नंद नंदृहि, नाना नाच नचावति। 

राखत्ति एक पांव ठाढ़े करि, अति अधिकार जनावति ॥ 

आपुन पौढ़ि अघर सज्जा पर, कर पछव सो पद पलुटावति। 

अकुटी कुटिल कोप नासरापुट हम पर कॉप कंपावति ॥ 

यही €£गार रासलीला में अपनी चरमावस्था को पहुँच 
गया है। रास संबंधी एक पद में उसका अनुभव किया जा 
सकता है--- 


मानो माई घन घन अंतर दामिनि ॥ 
घन दामिनि दामिनि घन अंतर, सोभित हरिन्त्रज भासिनि ॥ 
जमुना-पुलिन सछिका मनोहर, सरद सुद्दायी जामिनि। 
सुंदर ससि गुन रूप रामनिधि, अंग-अंग अभिरासिनि ॥ 
रच्यी रास मिलि रसिक राह सों झुद्ित भई प्रजभामिनि। 
. रूपनिधान स्यामसुंदर घन आनंद सन बिखामिनि॥ 


इसी प्रकार सूर का वियोग-ऋंगार भी अति सुंदर रहा 
है। कृष्ण के मथुरा-अवास पर गोपियों में जो विरह-सागर 
उमड़ा है उसका तो वार-पार ही नहीं मिल पड़ा है। जिस 
अनुपस्थिति सें गोपियाँ रो-रोकर सूख गई उस अलुपस्थिति में 
ये व्दावन के वृक्ष हरे-भरे क्‍यों हैं। मोपियाँ उन्हें ही कोसने 
जग पड़ती हे 


( (७८ ) 


सछुचन, तुम कत रहत हरे ९ 
विरह-वियोग श्यामसुंदर के, ठाढ़े क्‍यों न जरे॥ 
तुम हो निल्लज लाज नहिं तुमको, फिर सिर पुहुप धरे । 
ससा स्थार ओ बन के पखेर, घिक-घिक सबन करे ॥ 
कौन काज ठाढ़े रहे बन सें, काहे न उकठि परे ? 


इस प्रकार के अनेक परंपरागत जपालंभ सूर के विदोग- 
श्द्भार में मिलेंगे। किसधिकम्‌ , सूर का यह शद्भार-संयोग और 
वियोग, दोनों रूपों में साहित्यिक दृष्टि से सबवेथा मौलिक और 
अनुपम रहा है। भले ही उसने प्रभाव कुछ भी उत्पन्न" किया 
हो; परन्तु एक रसिक का बोलता हृदय उसमें अवश्य है| 


खर का अ्रमर-गीत 


यू तो उपालंभ काव्य के रूप में भश्रमरगीतः झज्ञार का 
ही एक अंग है, परन्तु सूर के यहाँ इसका एक और ही प्रयोजन 
रहा है। सर इसे केवल एक साधारण संवाद द्वारा शज्बार- 
सोंदये के लिए नहीं लाये | वस्तुतः वात यह है कि सध्ययुग 
के संतसाथक प्रश्जु-दशेन का एक-मात्र साधन ज्ञान को ही सान 
बेंठे थे। इन ज्ञानाभिमानियों की गति को रोकने के लिए भक्ति 
को आगे लाना अनिवाये था । ज्ञान और भक्ति का यह संघर्ष 
“भारतीय आध्यात्मिक जगत की वहुत पुरानी वस्तु है। यूँ तो 
वल्लभाचार्य ने भी अपने अखुभाष्य में प्रथकू-प्रथक्‌ ज्ञान और 
भक्ति दोनों को ही निरर्थक बताया था--- ध 


४ े 5 स ३. कु 
सुस्य यदद्वतज्ञान तत्माक्तमावें। देशव्यभिचारभावेप्वेकतरदिति 


बे 


( १७६ ) 
सरपंपस्वर्णाचैलयोरिव ज्ञानभक्तयोस्तारतम्यं कथं वर्णनीयम्‌ (३-३-३७) । 


रहे तो सूर भी इसी मत के और उन्होंने अविगत और 
अन्यक्त की सहिसा सी गाई इसी दृष्टि से, पस्तु संत संग्रदाय 
की ज्ञानधारा में जनसाधारण कहाँ शांति पा सकता था | बस्तुतः 
ज्ञान मस्तिष्क की वस्तु है और भक्ति हृदय की | इस मस्तिष्क 
के दाँव-पेचों की गुत्थियों को सुलका सकना समाज के प्रत्येक 
प्राणी का काम नहीं। हाँ, हृदय की भावना को विश्वास की 
तल्लीनता में बाँध सकना उसकी अपेक्षा बहुत सरल है। भक्त 
अपनी भक्ति पर मोह कर सकता है । ज्ञानसार्गी की तार्किकता 
उसे बाँधने में असमर्थ ही रह जाती है | तो, कुछ तो इस कारण 
ओर कुछ इस कारण कि दक्षिण के अलचारों ( शिव-भक्तों ) 
के संपर्क में आये हुए आचाये भी इससे प्रभाव ग्रहण कर ही 
रहे थे, यह भक्तिपथ प्रशस्त होता चला गया। यह हम नहीं 
कहते कि भक्त-कवियों में निर्गेणियों के ज्ञानमहल पर चढ़ने और 
उसे अवगाहन करने की बुद्धि नहीं थी, और यदि उनमें 
योग्यता न होती तो निगगुणियों की रहस्यचाणी के अनुसार 
ही दृष्टकूट के ढंग की रचना इनके यहाँ न होने पाती, परंतु 
जनसाधारण का उपकार उन्हें भक्ति-पथ में ही दीख पड़ा। 
इसलिए साधारण-बुद्धि जनता के लिए भक्ति का पथ ही 
प्रचारित किया गया | 

भागवत में श्रमरगीत का प्रसंग न काज्य की दृष्टि - से 
महत्वपूर्ण बन पड़ा है और न विपय-प्रतिपादन की दृष्टि से। 
भागवत में भक्ति का महत्व प्रतिपादन किया जा रहा है, परन्तु 


( ईैंप० ) 


ज्ञान के विरोध में कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन सूर ने इस 
विषय को जिस रूप से प्रस्तुत किया है, हमारे साहित्य में , 
वह निराले ही ढंग का है। सूर का यह 'श्रमरगीतः सूरसागर 
का सबसे महत्वपूर्ण वाग्वेद्ग्ध्य-मरा उपालंभ-काव्य है। इस 
संवाद में तक के स्थान पर जो मार्मिकता अपनाई गई है वह 
अनमोल रही है। ये गीत विश्रलंभ शद्भार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं 


अ्रमरगीत का कथा-उठान उद्धव के ज्ञानाभिमान से होता है। 
कृष्ण देखते हैं कि उद्धव ज्ञान के अभिमान में उद्धत होते चले 
जा रहे हैं । उधर ब्रज से बुलावे पर बुलाबे आ रहे हैं। वे 
सोचते हैं, चलो ऐसे समय इस ज्ञानिये को ही अपने जी की 
निकाल लेने दो। उद्धव को सम्मति दी जाती है--जाओ, 
गोपियों को कह दो कि निर्गंण के ध्यान में लीन हों । सगुणता 
में क्या धरा है। इस निर्गंण को ज्ञान का अतीक सममना 
चाहिए और सगुण को भक्ति का ( सूर ज्ञान और भक्ति के 
प्रश्न को निर्गंण ओर सगुण के रूप में ले आते हैं )। उद्धव 
निगणता की सारी दाशनिकता ज्ञान के जहाज़ पर लादकर 
चल पड़ते हैं। उनका रथ आया देखकर ब्रज भर की गोपियाँ 
घेर कर खड़ी हो जाती है. । बस्तुत: पहले तो उन्हें यही भ्रम हुआ 
कि इस रथ में कन्हेया आये होंगे, परन्तु निकट पहुँच कर 
निराश रह गईं । साथ ही कुछ क्रोध भी आया इन रंग के कालों 
पर, जो रंग के तो काले हैँ ही, मन से भी काले ही निकल जाते 


हर । उसने छुछ उपदेश दिया ओर उत्तर में उन्होंने सत्कार 
किया इन शब्दों में-- 


(१6९ ) 


विलग जानि मानहु, ऊधो प्यारे । 
वह मसधुरा काजर की कोठरि, जे आरवहि ते कारे ॥ 
पुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भैँवारे। 
तिनहूँ माफ अधिक छुवि उपजत, कमलनेन मनियारे ॥ 
उन्हें उत्तर देने की साँस भी न आई कि मठ यही संदेह 
उत्पन्न कर दिया गया कि कह्दीं उद्धव यहाँ भूल से तो नहीं 
आ गये | उद्धव, तुम भूलकर तो इधर नहीं आये, यदि कृष्ण 
ने तुम्दें जान-बूककर भेजा है तो सचमुच तुम्हें मूल बनाने के 
लिए ही-- 
८ ऊधो जाहु उम्हें हम जाने ॥ 
स्पाम तु्दे यहाँ नाहिं पठाये, तुम हो बीच मुलाने । 
प्रज बासिन सो तुम जोग कहत हो, बातहुँ कहत न जाने ॥ 
सॉंच कहो तुस को अपनी सो, बृूकति बात निदाने । 
सूर स्याम जब तुमहठि पढाये तय नेकहुं झुस्काने ॥ 
बस जान पड़ता है, कृष्ण ने तुम्हें इधर भेजकर तुम्हारे * 
साथ ठट्ठा ही किया है। या शायद तुम उनका संदेश ठीक-ठीक 
समम नहीं सके-- 
ऊधो ! जाय बहुरि सुनि थ्रावहु कहा क्यों है नंदकुमार ॥ 
पर वे वाज ने आये, अपनी दी कहते गये; दूसरों की सुनी 
ही नहीं | गोपियों को क्रोध आया और लगाई फटकार--- 
ऊधो ! होहु थआागे तें न्यारे। 
देखि तन अधिक तपत है, अरु आखिन के तारे। 


स 


सुम्दें 


( १८२ ) 


ऊधो अपनी धुन के पक्के थे, फिर भी न रुके; कहते ही 
गये अपनी बात | उनकी अप्रिय बातों पर वे फिर खीक उठीं 
ओर, बोलीं-- 


ऊधो ! तुम अपनो जतन करो । 
हित की कहत कुद्दित की लागें, किन बेकाज ररौ १ 
जाय करों उपचार आपनो, हम जो कद्दत हैं जी की | 
कछू कहत कछुनें कहि डरत, धुनि देखियत नहिं नीकी ॥ 


उद्धव निर्मेण की चर्चा चलाते हैं तो गोपियाँ पूछती 
हैं--महाशय ! इस निगंण का पूरा परिचय क्‍या है, इसके 
माता-पिता का नाम तो बताइये क्पा करके ९ 


निमुण कौन देस को बासी १ 
मधुकर हँसि समुझाई, सोंह दे बृकति साँच न हॉँसी ॥ 
को है जनक, जननि को कहियत, कौन नारि को दासी ९ 
केसो बरन बेस है केसो केह्दि रस में अमभिल्ासी ९ 
उद्धव अपनी बक-बक रोकते नहीं तो उन्हें कहना ही 
पड़ता हे-- 

सुनि है कथा कौन निर्गुण की रचिपचि बात यनावत | 
सगुन-सुभेस प्रगट देखियत, तुम तृन की श्रोट हुँरात्रत ॥ 
उद्धव ने वताया कि इस निर्गेण की अभिव्यक्ति के लिए 


योगसाधन की आवश्यकता है। गोपियाँ बोलीं, हम भोत्ती 
वालिकाएँ अदीरों की, हमें योग की क्या समझ पड़ेगी-- 


( १८३ ) 


ऊधो, हम अयान सति भोरी, 
जानें तेइ जोग की वचातें, जे हैं नवल किसोरी । ५ 
सबत उँचो ज्ञान तुम्हारो, हम अ्रहीरि मति भोरी ॥ 
ओग! को रिप्रपद वनाकर जो उत्तर दिया गया उससे 
उद्धव की क्या गति वनी होगी इसका हसें पता नहीं | पर इतना 
स्पष्ट है कि इस पद में उन्होंने कृष्ण-वियोग के सरम-आधघात की 
लज्ना के आवरण में व्यक्त कर ही दिया। तभी तो उन्होंने 
कहा-- 
ऊघो जी हमहिं न जोग सिखेये। 
जोहि उपदेस मिले हरि हमको सो घत नेस यतेये ॥ 
ओर फिर, ये-- 
अख्ियों हरिदरसन की भूखी 
केसे रहें रूप-रस-रांची, ए चतियाँ सुनि रूखी ॥ 
भोपियों को अपने सशुश-सलोने के सामने निर्गेण वेस्वाद- 
फीका लगता हैउद्धव का योग भी उन्हें स्वीकार नहीं। वे 
तो चाहती हैं--अपने मोहन का योग--संयोग । जिस योग की 
वे चर्चा करते हैं उससे तो उन्हें वियोग ही अच्छा। इस रूप 
में निगुश सित्ति का आधार-स्वरूप ज्ञान उन्हें स्वीकार नहीं 
हो सका है। यही ज्ञान पर भक्ति की विजय है। इस भक्ति के 
आधार कृष्ण शुणद्दीन होकर भी निर्गुण से प्रिय लगे हैं-- 
ऊघो, कर्म कियो मातुल बधि, मदिरा मत्त प्रमाद । 
सूर स्याम्त एसे अवगुन में, निर्गव तें अति स्वाद ॥ 


हम 5 


प्रेमी को उसके हृदय के विरुद्ध कुछ न कहा जाय | अपने 
विरुद्ध उसे प्रत्येक बात घात करती प्रतीत होती है। वियोग- 
संतप्ता गोपियाँ इसीलिए प्रत्येक बात का उत्तर कठे-जले शब्दों 
ती हैं। और अपने मे को बाहरी हँसी से ढके रहना तो 
भारतीय रमणी का एक परंपरा-असिद्ध गुण है ही । फिर जिसे 
वे चाहती हैं उससे वढ़कर तो संसार में कुछ भी हो नहीं सकता। 
प्रिय के प्रेम के आगे मुक्ति भी उन्हें स्वीकार नहीं, तो योग लेकर 
वे क्‍या करें। 
इस अलौोकिक विरह-व्यंजना के साथ गोपियों का जो 
परिहास मिल गया है वह हमारे साहित्य की अनुपम वस्तु 
हेंगा | सूर सगुण की महत्ता स्थापित करने में किसी दाशे- 
निकता का रक्षण ग्रहण नहीं करते, वल्कि उनकी सार्मिक 


मनोसुग्धकारी सरस दक्तियाँ ही प्रस्तुत होती हैं। यही उनके 
भक्ति-पक्त की अभिव्यक्ति हे | 


दृ्कूट-पद्‌ 

भारतीय संत-महात्माओं की परंपरा में यह श्रथा बहुत 
बुरे ढंग से चली आई हे कि उन्होंने अपने जीवन में जो 
रहस्य प्राप्त किये हैं, उन्हें रहस्य ही वनाकर रख छोड़ा है । 
उन्होंने किसो भेद से परिचित होकर उसे सरल करके ग्रचारित 
करने की इच्छा कभी भी नहीं की। ये हमारे संतमहात्मा 
कोइ भी भेद उस समय ही खोलते थे जिस समय अपना 


[क्ज 


अंतिम समय निकट जान लेते थे। और वह भी सर्वसाधारण 


अ + हल 


के लिए नहीं अपितु केबल उन्हीं चेले-चांटा के लिए जिन्होंने 


टन सा 


/ 


( (ऑप४ ) 


कि उनकी बहुत्त दिनों तक सेवा की हो । शायद करते वे ऐसे 
ही सेवा कराने के लाज्व से थे। कई संतन-महात्मा तो ऐसे 
भी होते थे जो उन अमूल्य रहस्यों को अपने साथ ही ले 
जाते थे और उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ न उनका सास रह 
जाता था और न महत्व ही । ऐसा करने में असली 
लालच तो फेवल ज्यों पर अनुशासन जमाये रखने का ही 
होता था, पर॑तु कहने को वे यह भी कहते थे कि इस गूढ़ ज्ञान 
कीग्राप्तिका अधिकार केवल तपोनिष्ठों को ही हो सकता है। 
ऐसा करने में चह्‌ रहस्य अथवा छिपा हुआ ज्ञान कोई अधिकारी 
ही अपने प्रयत्नों से प्राप्त कर सकता था । इसीलिए ये लोग 
सीधी-सादी बातों को प्रतीकों, संकेतों तथा पारिभापिक शब्दों 
की ओठ लेकर प्रकट करते थे | यही सांक्रेतिकता सिद्ध-संतों की 
रचना में मिलती है। कबीर के पदों में यही उलटबाँसियाँ? 
बनकर आई हैं और सूर के यहाँ 'इृष्टक्ूट” का नाम लेकर । 
यह ग्रथा केवल पांडित्य-प्रदर्शनार्थ ही चलो होगी और उसी 
भाव सें आज भी चलती आ रही है। यमक, रूपक ओर 
श्लेपालंकारों ने इस कार्य में वड़ा सहयोग दिया। और यमक 
तो मानों इस विपय की पूर्णतया अपनी ही वस्तु चल गया। 
इसे निम्न पद में अच्छी तरह ससमका जा. सकता है-- 


सारंग) समकर नीक-नीक सम सारंग'_ सरस चखाने ; 
सारंग) बस भय, भयवस सारंग, सारंग दिसमें माने ॥ 


१---हरिन । २--रागविशेष । 
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सारंग हेरत उर सारंगग ते सारंग सुत ढिग आते । 
कंतीसुत सुभाव चित सम्ुरूत खसारंग जाई मिलाबव ॥ 
यह अद्भुत कहिवे न जोग छुग देखत ही बनि आये । 
सूरदास बिच समें ससुझ करि विषपई विपे मिलाब ॥ 


इसी प्रकार एक पद में राधा का चित्र गस्तुत किया 
गया है-- 


अ्द्‌ मुत एक सुंदर बाग । 

जुगल कमल पर गज क्रीढ़त है, ता पर सिंह करत अछुराग ॥ 
हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर #ूले कंज पराग। 
रुचिर कपोत बसे ता ऊपर, ता ऊपर अम्ुत्त फल लाग ॥ 
फल पर पृहुप छटह्ुप पर पछव, ता पर सुक पक मुंग सद कांग । 
खंजन घधनुप चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर इक सशणिघर नाग ॥ 

यह अद्भुत वाग्र राधा का सोंदर्ये-स्थरूप है। कमला में 
घरणों की और गज-क्रीड़ा में सस्तावी चाल की भावना रमी 
है। सिह में राधा की पतली कमर की व्यंजना है । हरि पर 
सरवर कहकर कटिभाग में स्थित नासि का संकेत हुआ है। 
इसी सर पर गिरिवर से तात्पये वच्षस्थल की पीनता से लिया 
गया हू । कंजपराग में कुचाप्र-लालिसा की ओर संकेत है। 
कपोत में कंठ और अमृत फल में मुख की आभा अभिव्य॑ंजित 
हैँ। पुहप शब्द चिघुक के लिए तथा पन्चव ओठों के लिए 





इ--शप्ण जी । ४--कमल | *--ुंतीएन्न कर्ण, यहाँ भाव 
६ फान से । ६-- हृदय 
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प्रयुक्त हुआ है। शुक से नासिका-सोंदर्य प्रदर्शित किया गया 
है ओर पिक से स्व॒र-माधुय-भाव । खजन हैं दो आँखें, धनुष 
दो भौंहें और चंद्रमा मस्तक; फिर मशिधर नाग स्पष्ट है ही 
वह वेणी जिसके अमग्रसाग में सिंदूर भरा है । 
इससें यसक का प्रयोग नहीं किया है बल्कि उपसेय को 
छिपाकर केवल उपमान के सौंदये द्वारा रूपकातिशयोक्ति 
अस्तुत की गई है। इसी प्रकार एक पद में कृष्ण-सींदर्य प्रस्तुत 
किया गया है-- 
गृह ते चल्नी गोप कुमारि। 
घरक उठादढो देखि अदभुत एक अनुपम मार ॥ 
कमल ऊपर सरल कदली कदली पर झूगराज । 
सिंध ऊपर सर्प दोई सपप पर ससि साज ॥ 
मझः ससि के मीन खेलत रूप कांत सुजुत्त 
सूर लखि भई झुद्त सूंदर करठ आदी उक्ति ॥ 
यहाँ भी चरण हैं कमल, कदली हें जंघाएँ। मृगराज़ 
कहकर सिंह के समान कमर की ओर संकेत किया गया है | 
सपे में भुजाओं का संकेत है और ससि में मुख की संदरता 
का | और मीन से स्पष्ट हैं ही--चंचल आँखें | 
सूर के पदों की यह सांकेतिकता हमारे साहित्य की कोई 
नई वस्तु नहीं थी। उसका मृत्न हमारे साहित्य में अनादि 
काल से वतेसान रहा है। संसार के आदिय्रंथ बेंद में भी 
' इसी अकोर के गूढ़ अर्थां की अभिव्यक्ति सें यहो भावना 
विद्यमान है। यही परंपरा हमारे साहित्य में आदिकाल से 
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सारंगा हेरत उर सारंग” ते सारंग सुत ढिंग आते | 
कुंतीसुत सुभाव चित सम्युकत सारंग जाह मिलाव ॥ 
यह अद्भुत कहिये न जोग जुग देखत ही वनि आचे। 
सूरदास विच समें समुझ करि विपई विप मिलात ॥ 


इसी प्रकार एक पद में राधा का चित्र अस्तुत किया 
गया हे-- 
या ह 


अद्भुत एक सुंदर बाग । 

जुगल कमल पर गज क्रीढ़त है, ता पर सिंह करत अछुराग ॥ 
हरि पर सरबवर, सर पर गिरिवर, मिरि पर ऋरूले कंज पराग। 
रुचिर कपोत बसे ता ऊपर, ता ऊपर श्रसत फल लागय ॥ 
फल पर पृहुप पहुप पर पल, ता वर सुक पिक खंग सद काय । 
संजन धनुष चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर हृक साणधर नसाग॥| 

यह अद्भुत वाग़ राधा का सॉंदर्ये-स्वरूप है। कमला में 
धरणों की और गऊ-क्रीड़ा में मस्तानी चाल की भावना रमी , 
ह&। सिंह में राधा की पतली कमर की व्यंजना हे। हरि पर 
सरवर कहकर कटिभाग में स्थित नाभि का संकेत हुआ है। 
इसी सर पर गिरिवर से तात्पये वक्षस्थल की पीनता से लिया 
गया है) कंजपराग में कुचाग्र-लालिमा की ओर संकेत है । 
कपोत में कंठ और अमृत फल में मुख की आसा अभिव्यंजित 
है। पुहुष शब्द चिथुक के लिए तथा पल्चव ओठों के लिए 





इ--शपण्ण जी । ४--फमल । <--कुँटीपुत्च कर्ण, यहां भाव 
रे 
हें कान से । ६--ददय 
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प्रयुक्त हुआ है। शुक से नासिका-सौंदये प्रदर्शित किया गया 
है और पिक से स्वर-माधु्य-भाव | खजन हैं दो आँखें, घतु॒प 
दो भेंहें और चंद्रमा मस्तक; फिर मणिधर नाग स्पष्ट है ही 
वह वेणी जिसके अग्रभाग में सिंदूर भरा है । 
इसमें यम्रक का प्रयोग नहीं किया है वल्कि उपभेय को 
छिपाकर केवल उपमान के सौंदर्य द्वारा रूपकातिशयोक्ति 
प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार एक पद में कृष्ण-सोंद्ये शस्तुत 
किया गया है-- 
गृह ते चली गोप कुमारि। 
परक ठाठों देखि अद्भुत एक अनुपम मार॥ 
कसल ऊपर सरल कदुली कदली पर झूगराज । 
सिंघ ऊपर सर्प दोई सर्प पर ससि साज॥ 
सहझू ससि के सीन खेलत रूप कांत सुजुक्त। 
सूर लखि भई मुदित सुंदर फरत आदी उक्ति॥ 
यहाँ भी चरण हैं कमल, कदली हें जंघाएँ। मृगराज 
कहकर सिंह के समान कमर की ओर संकेत किया गया है । 
से में भुजाओं का संकेत है और ससि में मुख की संदरता 
का | और मीन से स्पष्ट हैं ही--चंचल आँखें । डे 
सूर के पदों की यह सांकेतिकता हमारे साहित्य की कोई 
नई वस्तु नहीं थी। उसका मूल हमारे साहित्य में अनादि 
काल से बतैमान रहा है। संसार के आदिसंथ चेद में भी 
इसी श्कार के गढ़ अर्थों की अभिव्यक्ति में यहो भावना 
विद्यमान है । यही परंपरा हमारे साहित्य में आदिकाल से 


( (ऑ८म ) 


आई थी। दृष्टकूट का अभिप्राय है--कठिन प्रश्न अथवा पहेली । 
सो आदि असिद्ध मुस्लिम कवि खुसरो की पहेलियों और कह- 
मुकरियों में भी यद्दी वस्तु रही है। रसिक कवि विद्यापति ने 
भी इस प्रकार के प्रयोग किये ही हैं। कुछ आलोचकों का तो 
यहाँ तक कहना है कि सर पर भी विद्यापति को ही कूटवाणी 
का प्रभाव रहा है। कुछ भी हो, सूर के हृष्टकूटों में अपनी 
योग्यत्ता का अभाव तो है ही नहीं | निमुणिये कबीर की रहस्य- 
वाणी में भी इसी छलवाणी का प्रयोग हुआ है । अपनी उलट- 
बाँसियों में तो कबीर इतने जटिल हो गये हैं कि लोग उनका 
ठीक-ठीक अथ न निकाल सकने पर उन्हें व्यर्थ की ऊटपटांग 
रचना ही कहने लग पढ़े हैं। कुछ भी सही, इस प्रकार की रचना 
में हमारे साथकों ने अपनी साधना की अमृल्य निधियाँ अवश्य 
ही छिपाकर रखी थीं। भले ही उन्होंने अनुभूत ज्ञान को 
सर्वेसाधारण के लिए सुलभ नहीं होने दिया, परन्तु यह भी 
उचित ही रहा; क्योंकि ऐसा होने से इस गृढ़ ज्ञान को खोजिया 
ही प्राप कर सकने का अधिकारी हो सका। जिसे लगन लगेगी 
बह पा लेगा | जिसमें सच्ची तल्लीनता का अभाव होगा वह इन 
अनमोल मशणियों का स्पशें करके इन्हें अपविन्न नहीं कर 
पायगा । 


इसके अतिरिक्त थे रपक साथकों के अपने मनों को भी 
खूब रिम्लाने रहे देगि। उनकी अपनी इृष्टि किस वस्तु को किस 
रूप में देख पाती रही होगी, इसमें उनकी अलुभूतियाँ और 
योग्यता की पढ़ँच कितना चमत्कार रखती होगी, यद्दू सब उनकी 


थक 
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सांकेत्तिकता से स्पष्ट हो जावा है। उनकी रचना में अयोग हुए 
उपमानों के रूप में आये हुए संकेत केवल काव्य-परंपरा में 
आये उपमान ही नहीं थे, ये तो उनकी अपनी चमत्कार-पूर्ण 
: बुद्धि का ही प्रकाशन था--और इसी में उनके महत्त्व का 
ममत्त्व रखा था ! 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर कृष्णकाज्य के सर्वोत्कृष्ट 
कवि हैं। केवल तुलसी को छोड़कर हमारे साहित्यभर में 
उनका स्थान सबसे ऊँचा है और नये प्रसंगों की सष्टि करने 
में तो वे तुलली से भी आगे हो गये हैं | मसले ही सूर का 
काव्यक्षेत्र तुलसी की भाँति व्यापक नहीं था, परंतु फिर भी 
जिस परिमित ज्षेत्र में उसने अपनी वाणी का प्रेमामत बहाया 
उसमें उसका कोई फोना सूना नहीं रहा। भक्ति के क्षेत्र में 
सूर का ऋगार और वात्सल्य अनूठे ही हैं, वल्कि वात्सल्य का 
तो उन्हें अवतार ही कहना चाहिए | सूर के अतिरिक्त अन्य 
सभी कवियों का वात्सल्य तो सूर का डच्छिए्--सात्र ही प्रतीत 
होता है । अपने भ्रमरगीतों में उन्होंने अपने अत्युत्पन्नसतित्व का 
प्रमाण दिया है ओर अपने दृष्टक्ूटों में रहस्यमयी साधना 
के अधिकारी होने का | 

वात्सल्य, श्ूगार, श्रमरगीत और टृष्टकूटों के अतिरिक्त 
उनका शांतरस ओर प्रकृतिवर्णन भी अच्छा रहा है। शांतरस 
भक्ति का आधार है और इस श्रकार बह उनकी चात्सल्य-भाव 
की भक्ति का अंग हो जाता है तथा ग्रकृति-चित्रण को श्वगार 
के उद्दीपन-विभाव का रूप प्राप्त हो ज्ञाता है।इस रूप में 
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इन वस्तुओं को हमने प्रथक-प्रथक्‌ स्थान न देकर अपने विपय 
को संक्षेप से अस्तुत करने का प्रयत्न किया है । 
इस अवस्था में हम सूर को कृष्ण-काव्य-घारा का 

सर्वश्रेष्ठ कचि मानते हें। कृष्ण-भक्ति-घारा में आगे चलकर 
आने वाले कवियों में ऐसी कौनसी वात है जो उनमें न आ पाई 
हो । इसीलिए तो उनके किसी आलोचक ने कहा था कि-- 

तत्त तत्व सूरा कही, तुलसी कट्दी अनूठि। 

बची खुची कबिरा कही, और कही सब मूँठि ॥ 


सचमुच सूर ने पते की कही है-उसने तत्त्व की 
हू! कही है. । 


जयशंकर प्रसाद 
राजेन्द्रसिंह गौड़ 
प्रसाद की रचनाएँ-- 
प्रसाद जी हिन्दी-साहित्य के निष्णात पंडित और प्रतिमा- 
सम्पन्न कवि थे। अपने अल्पकालीन साहित्यिक जीवन में 


जि 


उन्होंने जो कुछ लिखा, उस पर हिन्दी-साहित्य को गज्रे है 
ओर बह उसकी स्थायी सम्पत्ति है। क्रमिक विकास के अनुसार 
हम उनकी समस्त रचनाओं को तीन भागों में विभाजित कर 
सकते हैं--१. पूर्वकाल [ सन्‌ १६१०-२९ ] २. मध्य-काल 
[ सन्‌ १६४२३-१६२६ ] और ३. अन्तिम काल [सन्‌ १६२६-३७] 

प्रसाद जी ने अपने साहित्यिक जीवन के पूब्रकाल में 
विशाख, राज्यश्री, अजातशत्रु, करना, प्रतिध्वन्ति, छाया, प्रेम- 
पथिक, महाराणा का महत्त्व तथा चित्राघार; मध्य-काल में 
स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त, कामना, आकाशदीप, आँसू , कंकाल और 
एक घूंट और अन्त में आँवी, तितली, ध्र्‌ वस्वामिनी, इन्द्रजाल, 
लहर, कामायनी, काव्य और कला तथा अधूरा उपन्यास 
इरावती? की रचना की | इस प्रकार उनके साहित्यिक जीवन 
का मध्य तथा अन्तिम काल ही अधिक महत्त्वपूर्ण हे । 

साहित्यिक दृष्तिफोश से प्रसाद जी की रचनाओं का 
वर्गीकरण निम्न प्रकार से हो सकता है:-- 


अम 


( एध्र ) 


१, उपन्यास--कंकाल, तितली और अधूरा इरावती । 

२. नाटक-राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कन्धगुप्त, चन्द्रगुप्त, भू व- 
स्वामिनी । 

३. कहानी-संग्रह--छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आँधी 
ओर इन्द्र-जाल | 

४. काव्य--चित्राधार, फानन-कुसुम, करुणालय, महाराणा 
का महत्त्व; करना | 

४५. निवन्ध--काव्य और कला | 
प्रसाद पर प्रभाव-- 

प्रसाद जी की वहु-अंगी रचनाओं को देखकर यह सहज 
ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें साहित्य-सजन की 
प्ररणा कई चेत्रों से प्राप्त हुई थी। उनके पारिवारिक जीवन के 
ध्यध्ययन से यह पता चला है कि वह बचपन ही से कवियों 
कलायिंदों ओर गायकों के सम्पक में आ गये थे। उनके दादा 
दानी तो थे ही, सादित्व-प्रेमी भी थ। उनके यहाँ साहित्य- 
प्रमियों का आये दिन जमघट रहता था। उनके पिता भी 
अपने पिता की भाँति ही उदार, दानी और साहित्य-प्रेमी 
4॥ उनके रामय में भी साहित्यिकों का आना-ज्ाना होता 
था। ऐस बातावरण फा बालक प्रसाद पर प्रभाव पड़ना स्था- 
भाविक ही था। प्यतः पद्य-रचना की ओर उसकी रूचि बढ़ी । 
इस रूचि की उनकी घामिक यात्रा से बहत बल मिला । अपने 

सन के प्रभान-काल में मर क्टक् पच्रतमालाओ पचुतमालाओं के बीच 
उन्होंने जो याया फी उसने उनडी करूपना के पंए उन्मुक्त कर 





( (#६३ ) 


दिये और वह काव्यलोक में स्वतंत्रतापू्वेक बिचरने लगे। 
आधी-आधी रात तक कवि-गोप्ठियों सें बैठकर समसस्‍्यापूर्ति 
करनेवाले कवियों की कबिता सुनना और फिर उसे मन में 
शुनगुनाना उनका स्वभाव-सा हो गया। उनका यही स्वभाव 
कालान्तर में विकसित होकर उन्हें कवि बनाने में सफल हुआ ! 


पर कविता सुनने और उसे अपने जीवन के सुखद ज्ञणों 
में गुनशुनाने से ही कोई कवि नहीं हो जाता । कवि होने के 
लिए सहज ग्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास की भी आवश्यकता 
होती है। बालक प्रसाद में प्रतिभा तो थी, पर अध्ययन और 
अभ्यास का अभाव था। इस दिशा में उन्हें प्रेरणा मिली 
त्रह्मचारी दीनवन्धु जी से। पिता की असामयिक मृत्यु से जब 
उन्‍हें स्कूली शिक्षा को तिलाजञ्ञलि देनी पड़ी तब पं० दीनवन्धु 
प्रह्मचारी ने ही उन्हें संस्कृत तथा उपनिपद पढ़ाने का भार 
अपने ऊपर लिया । वे अपने समय के संस्कृत-साहित्य के 
निष्णात पंडित थे। अतः उनकी शिक्षा का बालक प्रसाद के 
कोमल मस्तिष्क पर बहुत अभाव पड़ा। असाद में हम जो 
संस्कृत-साहित्य के प्रति आस्था पाते हैं, चह केवल इसी कारण 
से है। वास्तव में उनका संस्कृति-साहित्य-सस्बन्धी ज्ञान श्रह्म- 
चारी जी की देन है जिसे उन्होंने अपनी यौवनाचस्था में स्वयं 
परिपक्व बनाया है। इसी प्रकार के अध्ययन, चिन्तन और , 
अभ्यास के आलोक में उनके फवि-जीवन का महत्त्व ऑँका जा 
सकता हे । उनकी कविताओं से यह स्पष्ट है कि उनके जीवन 
पर बौद्ध-दश्शन तथा संस्कृति के घामिक ग्रन्थों का प्रचुर 
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प्रभाव पड़ा हैं। उनका कुट्ठम्व शेव था। उन्होंने शेव-दशन का 
भी गंभीरतापृर्वंक अध्ययन किया था। उनके जीवन सें जो 
स्फर्ति और संसार के प्रति जो उत्फुल्लता का भाव हम देखते हैं 
वह इसी शैच-दष्ट्ञन के प्रभाव के कारण । अत: उनकी रचनाओं 
की आलोचना करते समय हमें उनके जीवन पर पड़े हुए इन 
समस्त प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए। 

प्रसाद का उपन्यास-साहित्य-- 


हिन्दी-साहित्य के आधुनिक उपन्यासकारों में प्रसाद जी 
का स्थान प्रमुख हैं । उन्होंने ऐसे समय में उपन्यास लिखना 
प्रारम्भ क्रिया जब हिन्दी-साहित्य-न्षेन्र में प्रेमचन्द के अति- 
रिफ्त कोई नहीं था । प्रेमचन्द हिन्दी-डउपन्यास-साहित्य 
के अग्रदूत थे। उन्होंने सर्वेश्रथम आधुनिक चरित्र-प्रधान 
हिन्दी-उपन्यासों का ढाँचा खड़ा किया और उनमें मानव 
के सुख-दुःख की पहेलियों, सामाजिक जटिलताओं और जीवन 
की विभिन्न परिस्थितियों का स्पष्ट आकपक चित्र उपस्थित 
किया। प्रेमचन्द्र के पूर्व का भारतीय कथा-साहित्य पौरा- 
शिक तथा घामिक था। कुछ ऐसे उपन्यास भी जनता के हाथों में 
दिसाई देने थे जिनमें साहसिक क्रियाओं का वर्णन ही कथा का 
मुग्य उदेश्य माना जाता था | प्रेमचन्द ने हिन्दी-कथा-साहित्य 
के टस रूप में परिवर्सन किया। उन्होंने अपने उपन्यासों में 
साहसिक क्रियाओं के स्थान पर आत्मा की आश्रय दिया। इस 
प्रकार इर्हूनि जाससी, सिलिस्मी लथा घटना-प्रधान पौराग्गिक 
उपन्यार्सों के खुग में चरित्र-प्रधान उ-न्यासों का आयोजन किया । 
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प्रसाद जी प्रेमचन्द्र के समकालीन थे। इसलिए प्रेमचन्द 

के पश्चात्‌ हिन्दी-उपन्यास-साहित्य में प्रसाद जी का ही स्थान 

है| उन्होंने तीन उपन्यासों की रचना की हे--१. कंकाल, 
तितली और ३. इरावती । 


«प्रसाद जी के इन उपन्यासों की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं । 
सबसे पहली विशेषता उनके उपन्यासों की हे--कथानक की 
मौलिकता और पात्रों की स्पष्टवादिता। उनके कथानक का 
मानव-जीवन से सीधा सम्बन्ध है। उनसें मानव-जीवन के 
पाप-पुण्य की चर्चा इतने स्वतंत्र ढंग से और इतने खुले शब्द 
में की गई है कि समाज को पतितों के श्रति सहानुभूति प्रकट 
करने का साहस होता है। उन्होंने अपने इन कथानकों द्वारा 
हिन्दी-उपन्यास-साहित्य को आश्रर्यजनक घटनाओं के दलदल 
से निकालकर उच्च भाव-भूमि पर उतारा है और भावी उपन्यास- 
लेखकों के लिए नवीन दिशा का पथ-प्रद्शेन किया है। उनके 
सभी पात्र सजीव और स्पष्टवक्का हैं । वे अपने हृदय का पाप- 
पुण्य किसी से छिपाकर घृणा और हेप के पात्र नहीं बनते। 
उनके प्रति पाठक की सहज सहानुभूति जागृत होती है। दूसरी 
विशेषता उनके उपन्यासों की है--मानसिक इन्द्र के सुन्दर 
शब्दचित्र | समाज के बन्धनों से उन्मुक्त मानच हृदय का चित्र 
उतारने में प्रसाद जी बड़े कुशल हैं । मनोभावों के इन्द्र का हृदय 
पर ही नहीं, शारीरिक व्यापारों पर भी सम्यक्‌ प्रभाव पढ़ता 
है। इसलिए मनोभावों का चित्र उपस्थित करने के साथ-साथ 
उनके उपन्यासों में हमें शारीरिक व्यापारों के भी सुन्दर और 
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प्रभावशाली चित्र वहुतायत से मिलते हैं । तीसरी विशेषता 
छनके उपन्यासों को है--उनका दृश्य-ब्ंन | वे अपने उपन्यासोी 
में प्रकृति, ग्राम, नगर और समाज सबके सम्यक्‌ चित्र उपरिथत 
करते हैं और उनसे अपने पाठकों को इतना प्रभावित कर देते 
हैं कि उनका हृदय उपन्यास के कथानक से क्षण भर के लिए 
 पाता। कंकाल” ओर “तितली' में ऐसे दृश्यों की 
कमी नहीं है । चोथी विशेषता जिसके कारण प्रसाद उपन्यास- 
कार समझे ओर माने जाते है उज्नकी भाव-प्रवणता है। भावों 
को जगाने में, उनकी आन्दोलित, संयत और सफल बनाने में 
बे अपने उपन्यास और काव्य में एक से हैं छौर इसमें 
सन्देह नहीं कि उन्होंने अपने अनुभवों के प्रचुर चेभच के साथ 
ध्पनी कीसल भावनाओं का सहज मिश्रण करके कल्पना के 
सादर जिन कला-कतियां को क्षन्‍्म दिया हैं थे हिन्दी-साहित्य की 
स्थायी सम्पत्ति हैँ । पॉचरवी विशेषता उनके उपन्यासों की हँ-- 
भाषा की सरलता | अपने उपन्यासों में प्रसाद जी अपने नाटकों 
फी अपना अधिक चलती हुई, बीधगम्य, सरल, मुदावरेदार 
प्रसाद और आजपुरा भाषा का व्यबह्ाार करते हैं। नाटकों में 
उनकी भाषा अधिक हव्िप्ट और बाकल हो गई ह। इसलिए 
फला की दृष्टि से परिपृस्ण हान पर भी थे पाठकों को अपने में 
तसा नन्मद्र नहीं कर पाते जितना कि उनके उपन्यास | इस 
विश्यपताएंों के अनिरिद्त चित्रमय सुक्तियां का प्रयोग, आधमिक 


!/ 


हि भि! 


मानव-वीयन-सस्यन आ का प्रतिवस्त, कला और 
प्रारीन संस्कृति एस सम्यया सस्बन्धी विचार थरादि बहन सी 
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ऐसी बातें हैं जिनका प्रसाद के उपन्यासों में बाहुल्य है । उसके 
उपन्यास उम्मुक्त यौवन के प्रणय की समस्याओं के उपन्यास हैं। 
प्रसाद का कहानी-साहित्य--- 


उपन्यासों के अतिरिक्त प्रसाद जी ने कहानियाँ भी लिखी 

हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दी के कहानीकारों में उनका प्रथम 
स्थान है । उन्होंने तीन प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं । उनकी कुछ 
कहानियाँ साधारणतः भावात्मक और कला की दृष्टि से निम्न- 
कोटि की हैं, पर उनकी जो कहानियाँ रहस्थवादात्मक तथा यथार्थ- 
वादात्मक हैं वह हिन्दी में अपना एक निजी महत्व रखती हैं । 
अपनी यथार्थवादी कहानियों में साधारण कोटि के पात्रों के प्रति 
गुप्त रूप से वह अपनी सहानुभूति का परिचय वरावर देते रहते 
हैं। यही यथाथवादी साहित्य का सिद्धान्त है। प्रसाद अपने 
चथार्थेबादी साहित्य सें स्पष्ट है । उन्होंने कहानी-ब्ला को बहुत 
ऊँचे स्थान पर उठाया है | उनकी कहानियों में हमें श्रथम वार 
आधुनिक कहानी-लेखन-कला का परिचय मिलता है। उनकी 
द्वानियों का कथानक, उनकी कविता के विपय की भाँति, एक 
सनोवृत्ति, हृदय का एक चित्र, किसी घटना की एक रेखा, प्रेम 
की एक कलक अथवा निष्ठुरता की ओर एक संकेत मात्र रहता 
है । यही उनकी कहानी के विपय हैं | इन विपयों के लिए उन्हें 
: प्रयास नहीं करना पड़ा, इधर-उधर से सामग्री एकत्र करने की 
आवश्यकता नहीं हुई | उनके मन में भावनाएँ उठी ओर उन्होंने 
हानी लिख डाली | यही कारण है कि उनकी अधिकांश कहा- 
नियाँ सायात्मक हैं और सरलतापूर्वक कहानी-कला की कसौटी 


| हक है. पा+ 


६: औथ 2) 


पर नहीं कसी जा सकतीं । एक बात ओर है, भावात्मक कहा- 
नियों का कोई उद्देश्य विशेष नहीं होता। वे प्रचार अथवा 
प्रशंसा की दृष्टि से नहीं लिखी जातीं | वे तो कहानी-लेखक की 
तन्‍्मयता की प्रकाशन-समात्र होती है) वे जो छुछ लिखता है 
अपनी धुन में, अपने भावों से प्रभावित होकर लिखता है। 
प्रसाद जी इसी बगे के कहानी-लेखक हैं । उनकी कहानियों में 
राग-विराग का, सुख-दुःख का जो अन्‍्तहेन्द्र हे धह अन्यत्र 
दलभ हैं । छुछु आलोचकों का यह कहना है कि प्रसाद जी की 
अधिकांश कहानियों में अस्थवाभाविकता है । ऐसा कहनेवालों 
को यह स्मरण रखना चाहिए कि उनकी कहानियों के कथानक 
का बिकास किसी रहस्य की छाया में होता हैँ । अतग्व उनकी 
कहानियों के सम्बन्ध में स्वाभाविकता अथवा अस्वाभाविकता 
या प्रश्न ही नहीं उठता। उसकी कहानियों स्थूल जगत्‌ में सम्बन्ध 
मे रखकर भाव-जगन्‌ से सम्बन्ध रखती हैं | वे कहानीकार 
के साथ ही कब्रि भी हैं, पर अपनी ऋद्धानियों में थे सर्वथा 
भावात्मक चित्र ही प्ग्तुन नहीं करने। उन्हंनि वास्तविक चित्र 
भी उतारे ओर बढ़ी सफलतायुव॒क उनारें हैं | थे अपनी 
प्रॉजल गाया, अद्धत ब्यननचुदालता आर भाषा की तसीत्रता से 
सतत दा पाठक की अपना आर साचि लेते है और उसे धअनभतर 
ना काने देते के छाई बटानी कह रहा ४। इसी में कहानी-छला 
सफतनसा का रहस्य और इस ह्ष्टिस प्रसाद जी आा- 
सा दिन्दीआलह़ासी-सादितय हे अमग्रदून हैं । उनकी ऋदटानियों 
8 टिया प्रगय आग ददीली स्मृलि के निन्न 
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भिन्न-भिन्न प्रकार से चित्रित होते रहते हैं । इन्हीं चित्रों के साथ- 
साथ कुछ सूक्ष्म मानवी मनोदृत्तियों की एक ज्ञीण, पतली-सी 
रहस्यपूर्ण रेखा सी अंकित कर दी जाती है। उनकी सभी कहा- 
नियों का थीम? प्राय: एक-सा है, केवल स्थान और पात्रों के 
नाम में अन्तर है। संक्षेप में हम यह कद सकते हैं. कि उनकी 
कहानियाँ एकांकी नाटकों की भाँति एकांगी होती हैं, जिनमें एक 
मनोधृत्ति, हृदय का एक चित्र अथवा घटना की एक ज्ञीण रेखा 
होती है । इसीलिए हमें उनकी कहानियों पढ़ते समय गद्य-काव्य | 
का सा आनन्द मिलता है। 


प्रसाद और प्रेसचन्दू-- ' 
प्रसाद और प्रेमचन्द दोनों अपने समय के महान्‌ कलाकार 
हैं। प्रेमचन्द कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार हैं। 
हित्य के विभिन्न अंगों पर उन्होंने कुछ निवन्ध भी लिखे है| 
प्रसाद, प्रेमचन्द्‌ की भाँति, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटक- 
कार और निवन्ध-लेखक तो हैं ही, कवि भी हैं । प्रसाद स्पष्टतः दो 
ही रूपों में हमारे सामने आते हें--कवि के रूप में और नाटक- 
कार के रूप में। उनका औपन्यासिक रूप इन दोनों रूपों के 
सामने गोण हो जाता है, पर प्रेमचन्द्र का एक ही रूप है और 
चह है उनका औपन्यासिक रूप । अपने इस रूप में थे प्रसाद 
की अपेक्षा महान और अग्रगण्य हैं। उपन्यास और कहानो 
के क्षेत्र में प्रसाद उनकी समता नहीं कर सकते। उन्होंने दजनों 
उपन्यास लिखे हैं, दर्जनों कहानी-संग्रह प्रकाशित कराये हैं; पर 
प्रसाद का साहित्य इस दिशा में इतना विस्तृत नहीं है! 


बट 
आह 
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प्रसाद और प्रेमचन्द्र की साहित्यिक रचनाओं की संख्या 
एवं मात्रा में अन्तर तो हैं ही, उनके दृष्टिकोण, उनकी शेली 
तथा उनके साट सें भी अन्तर है । उपस्यासकार और कहानी- 
लेग्बक दोनों है, पर दोनों अपने-अपने पात्रों को अपने-अपने 
उपन्यासों तथा कहानियों में अपने ढंग से, अपने हृष्टिको ण के अनु- 
सार उपस्थित करते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि दोनों कलाकारों 
को भारत के बिकृत सामाजिक आचार-विचारों के प्रति उत्कतट 
असन्‍्तोप है, पर उस असन्‍्तोप को प्रकट करने का, उसे अपने 
पाठकों के सामने उपस्थित करने का ढंग प्रथक्‌-प्रथक्‌ है । प्रेमचन्द ने 
अपने उपन्यास में भारतीय समाज की जिन समस्याओं का चित्र 
उपस्थित किया ई बह स्पष्ट है, सबकी आँग्यों के सामने हे, पर 
टन समस्याओं के अतिरिक्त कुद्ठ एसी भी समस्याएँ हैँ जो भार- 
तीय समाज को भीतर से स्वाम्बला बनाती जा रही हैं । प्रसाद ने 
अपने उपन्यास में इसी प्रकार की समस्याओं को स्थान दिया 
£। अतः इस यह कह सकते है कि प्रेमचन्द्र ने जिस समाज 
की ऊपर से देखा दे, प्रसाद की पहुंच उसके भीतर है। यही 
मारणख ई कि प्रमचनद जद्ा अपने उपन्यार्सों में किसानों की 
दयनीय स्थिति, सामाजिक बिपमता तथा आर्थिक समस्याश्रों 
या चित्र उपस्थित झरने ४, बहा प्रसाद अपने उपन्यासों में 


हसे समस्स समस्या 
2 । 


मो की आए में हानवाल पापाचार का चित्र 
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नग्न चित्र उतारे हैं | प्रेमचन्द के उपन्यासों सें इस प्रकार के 
चित्रों का अभाव है । प्रसाद की औपन्यासिक कला का विकास 
पतितों को उठाने में, घृरिपित पात्रों को अपनाने में हुआ है । 
इसलिए डनके उपन्यास यथार्थवादी हैं । प्रेमचन्दः अपने 
उपन्यासों में कहीं आदर्शवादी और कहीं चथार्थवादी हैं। ऐसा 
जान पड़ता है कि वह चथा्थवाद ओर आदशवाद दोनों के 
मोह सें पड़कर अपने उपन्यासों में चरावर भटकते से रहे हैं। 


कथावस्तु की इस प्रकार की विभिन्नता के साथ-साथ इन 
दोनों कलाकारों के सम्बन्ध में एक बात और विचारणीय है। 
जेंसा कि पहले बताया जा चुका है, 'तितली? असाद का दूसरा 
उपन्यास है। इस उपन्यास पर प्रेमचन्द्र की समस्याओं का 
प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रसाद ने अपने इस 
उपन्यास में प्रेमचन्द के श्राय: सभी प्रिय पक्षों का समाहार 
कर दिया है। ऐसा जान पड़ता हैं कि इस एक उपन्यास में ही 
वह भारतीय वातावरण के अधिक से अधिक चित्र अंकित 
करने के प्रयास सें संलग्त रहे । यही कारण है कि उनके इस 
उपन्यास में कथानक की चहुलता हो गई है। ग्रेमचन्द के प्रायः 
सभी उपन्यास्रों में कथानक की वहुलता है। अन्तर केवल इतना 
ही है कि जहाँ प्रसाद ने अपने कथानक की बहुलता का निवाह 
कल्लात्मक ढंग से किया है, वहाँ प्रेमचन्द के कधानक कुछ 
शिथिल और अस्वाभाविक से हो गये हैं। “रंगभूमि', 'प्रेमाश्रमः 
तथा कमेमूमि? में कहीं-कहीं ऐसा प्रतीव होता है कि उनमें 
अनावश्यक कल्लेवर-बृद्धि को गई है। प्रसाद के कधानक में 


निरर्थक भरती की प्रवृत्ति नहीं है। वह उतना ही कहते हैं 
झितना उन्हें कहना चाहिए। इसीलिए उनके कथानक का उत्थान, 
धकास और उसछी समाप्ति सभी चढ़े ऋमिक और कल्लात्मक 
हँग से होते है | इन-गिने स्थलों को छोड़कर उनके कथानकों में 
सागंजग्य का अभाव कहीं भी इहृष्टिगोचर नहीं होता | 


अब दोनों कलाकारों के उपन्यार्गों की पात्र-कपना पर 
विचार कीजिए । शअसाद के उपन्यास के पात्र बढ़े समाज से-- 
सग्रद्भशाली समाज से सम्बन्ध रखते हैं। प्रेमचन्द के पात्र 
प्राय: ग्रामीण समाज से लिये यये हैं । पर पात्नों के चरित्र की 
जैसी सादम बिवेचना हमें प्रेमचन्द्र के उपसन्यासों में मिलती है 
पंसी प्रखाद के उपन्यासों में सहीं दै। प्रसाद मे अपने पात्रों 
लेपश्नेसचन्द के पात्रों की अपेज्षा विकास-स्थातन्च्य अधिक दिया 
£। श्सल्िए प्रसाद के कुछ पात्र अपन्ञाकृत आधिक अस्था- 
भाविक और फाल्पनिक दीं गई हैं। निनली! के आय: सभी 
प्रशुस पात्र अधिक भावुक £ । इस प्रकार फी भावुकता प्रेमचन्द 

| सका एक कारग्य ये हो सकता 

प्रसाद स्वेय दाशानिक और भावुद् | । शसीलिए थे अपने 

यो भी धिपने दी हुये में गकर उपस्थित करते ४ । इसका 
कि यमादझे पात्र ब्य्तिदोने 


गा बंगा का पअतिनिश्चिस्थ नी करने । प्रमसन्द से 
हर धु ६” *३:५ ध्ग्न | धननद 4 


हल हल 28 8 दन्‍फ >क.. 2० ४-०६, ७: :४८ 5/ रा ० जद 
बज 4 नस ख्य का प्रदिनावस्य कग्स ४ | अपन दसी 
225 3 53220 02 ८ के 252 ० ड़ 2 न 

हचि गा या शारगा प्रममन्द को धिपषनस उपन्यास में सफलसा 

“हर ह कह हक कल रण पल आन अर ओं च्ज लक कर जर न ना न 

हि 7/॥4 2स हाट मा जओडाए फएत। उन्टान चर तु दाता हा 
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कल्पना की है, वहाँ उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है। 
असाद इस दिशा में सफल हुए हैं | चह वर्गों का प्रतिनिधित्व 
करनेवाले पात्रों कानिमाण सफलतापूर्वक नहीं कर सके 
यही कारण है कि प्रसाद के पात्र प्रेमचन्द के पात्रों की अपेक्षा 
अधिक स्वतन्त्र ओर मनमौजी हें । 


यह तो हुआ उपन्यास-साहित्य के क्षेत्र में दोनों कलाकारों 
के दृष्ठिकोणों का अन्तर । कहानी-साहित्य के क्षेत्र में हमें उनके 
व्यक्तिगत दृष्टिकोणों का अन्तर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 
प्रेमचन्द की कहानियाँ प्राय: घटना-प्रधान होती हैं और प्रसाद 
की भावना-प्रधान | प्रेमचन्द्र अपनी कहानियों में सामाजिक 
चित्र की अवतारणा का लक्ष्य रखते हैं ओर अलाद अपनी 
कहानियों में मानसिक चित्र की उद्भावना करते हैं । इस प्रकार 
एक में चस्तु-कला है तो दूसरे में ललित कला । टाल्स्टाय और 
छुगनेव की कहानी-कला में जो अन्तर है. वही अन्तर प्रेमचन्द 
और प्रसाद की कहाली-कल्श में पाया जाता है। दाह्स्टाय की 
कहानियाँ जनता की कहानियाँ होती हैं, उसके दुःख-सुख की 
उसके समस्याओं की कद्ानियाँ होती हैं, पर तुर्गनेव की 
कहानियाँ शुद्ध साहित्यिक होती हैं। इस प्रकार यदि प्रेमचन्द्‌ 
हिन्दी के टाल्स्टाय हैं. तो प्रसाद हिन्दी के तुर्गनेव । 

शैत्ली की दृष्ठि से प्रसाद, प्रेमचन्द की अपेक्ता, अधिक गंभीर 
हैं। प्रसाद की शैली पर कवित्त्व का पुट अधिक है । प्रेमचन्द 
की शेली स्पष्ट और सीधी-सादी होती है। दाशेनिकता एवं 
भावुकता के वाहुल्य से प्रसाद की शेली कहीं-कदीं ऐसी रहस्व- 


( रपट ) 


परणण हो जाती है कि पाठक विचारमग्न हो जाता है। इससे 
पाठ के आनन्द में बाधा पड़ जादी हैं, पर प्रेमचन्द्र की 
शैली टलस दोष से मुफ्त हैं। बाक्य-विन्यास ओर शब्द-चयन 
दोसों बलाारों का प्रभावपर्ण कौर संबत होता है । पर जहाँ 
प्रसाद की मापा अपनी शि्टता के कारण दम दो जाती हैं, वहा 
मनन्द की भाषा अपनी सरलता फे कारण पाठक के दृदय को 
सहज की अपनी ओर आकपित कर होती है। शॉत्षी-सम्बन्धी 
टुम प्रफार के अन्ता के साथ-साथ हमें यह भी स्मरण रखना 
बादिए कि प्रछाद प्रेमचनदर की अपेत्ा अधिक यथाथंबादी 


४ और प्रमचन्द प्रसाद की अपना अधिक आदर्शचादी। 
दोनों कयाकार्रों के इस प्रकार की आन्‍्नद्त प्रि के कारण उनके 
पात्र भी कथोपझूथनः में एक ही टली से काम नहीं लेते । 


न ० श्र ना श्रजगां पक बक कयन से डे च्‌ रॉ 
प्रमचन्‍्द के आद शबादी पात्र जटाँ उपरेशक बन ब्रंठते हैं बद्च 


*> 


5 त्र गंभी डी न्‍ पल के टी कक कक 

प्रसाद के सथासबादी पात्र गंभीर, रपट ओर भा में बहुत 

पेन वाल होते! । प्रसाद झपनी कृतियाँ में आइशबाद की 
१ 4 > 3४ 


१ पक 
इस धार बम दर एव प्रतारश पार सं लन्दय धापन- 
४ 


20७०३ 3४ हि & 
हे हि «4०25 ् कर ने हे 
पते जन में सपनी-णएपर्नी बला के निधन पंडित । दोनों 

हु 3080 » ड़ 
का कक कफ >क अब. उन्क कर पर का मनु कप कु 
पिपनधयपन में साय #। मानदला से दाना काय्रम ८, दानों 
4 
+ पा के ९. नौ न्‍ 
५ हि के पक ही 52542 * व डक आकर 
शआार्ताय उमाज का व 4 बताये घाराजत + मर एस 
न का *... ४» मर न हे है 
कख्याएश। का ड़ ४। दाना सास दाद के #" मरगय 
बह 5 8 2 ह 25 कद 55 बे कक है ५० के न अल >> के हर 
यार दा ०4/ दा £ 5 रु समा ५ खययरतदां में पौर- 
थे 2 नर हम ७ «०० तल हे 
ताक ए ६ है हा हा जा गे ज ्क, है मन क 
खंडन वाट है| टच प्रचार 7 व ब्दतठनी ५ लि याएएई से दक्नी 
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स्वतंत्र बुद्धि से बिचार किया है, सोचा है और उसे जनता 
के सासने अपनी-अपनी शैली में उपस्थित किया है। ४ 
प्रसाद का नाव्य-साहित्य 

प्रसाद उपन्यासकार ही नहीं, नाटककार भी है| उपन्यास- 
कार की अपेज्ना वह हिन्दी-साहित्य-मनीपियोँ के वीच नाटक- 
कार के रूप सें अधिक प्रसिद्ध हैं । भारतेन्दु के पश्चात्त 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य के इतिहास में उन्हीं का सर्वोच्च 
स्थान है । उन्होंने अपने जीवन-काल में चारह नाटकों की 
रचना की है जिनका क्रम निम्न प्रकार हैं:--- 


१, सदझ्यन--१६१० ई० २. करुणालय--१६१२ ६० 
३. प्रायश्वित--१६१३ ई० ४. राज्यश्री--१६१४ ई 
४. विशाख--१६२९ ई० ६. अजातशत्र--१६२२ इ 
७, जनमेजय का तनाग-यज्ष १६२६ ई० ८. कामना--१६२७ 

» चन्द्रगुपतू---१६४८ ३० १०. स्कन्धगुप्त--१६४८ ई 
१. एक घूंट---१६२६ इ२ १२, ध्रवस्वामिनी-१६३२ 


प्रसाद के इन नाटकों के रचनाकाल से यह ज्ञात होता हे 
कि उन्होंने प्रथम चार नाटक लिखने के पश्चात्‌ सात वर्ष तक 
कोई नाटक नहीं लिखा । इसी प्रकार विशाख”? तथा अजातशत्रुः 
के पश्चात्‌ चार वर्ष के लिए उन्होंने पुन: नाटक-रचना से अच- 
काश अहण किया। अन्त में उन्होंने छः नाटक लिखे। इन 
पाठकों में से सब्मन! और प्रायश्वित्तः चित्राधार नामक संग्रह 
में संकलित हैं; 'करुएालय' गीत-मास्य है; 'राज्यश्री', विशाख! 
अजातशत्र', चन्द्रगुप्तः तथा भ्र्‌ वस्वामिनीः ऐतिहासिक नाटक हें; 


( *०६ ) 


कामना! रूपक है 'जनमेजय का नाग-यज्ञ' पीराशिक नादक हे 
ओर एक पट! से संकेतवाद की प्रवृत्ति मिलती है। इस प्रकार 
हम देखने है कि नाटकों की रचना में असाद की प्रतिभा को 
विकसित होने का पर्याप्त अवसर मिला हैं । उन्होंने सिन्न-मिन्न 
प्रकार के नाठक लिखने का प्रयास किया हैं, पर उसके प्रथम 
ओऔर घन्तिम माटकों में इतना अन्तर हो गया हैं. कि उसके 
आधार पर उनके नाटकों के सम्बन्ध में कोई सामान्य घारणा 
नहीं बनाई ज्ञा सकती । वास्तव में उनके नाटकों में कलात्मक 

प्यास हि । छल्लात्मक प्रयास अभ्यास की अपेन्ता करता है । 
प्रसाद के साटकों में कलात्मक प्रयास के साथ-साव अभ्यास 


के लिश! भी मिलने जाते £। विशास के पश्माव चीरें-चीरे 
2 श न ह हे , पट तिं ः हो 

इनकी एक ही प्रकार की डाली ओर विचारूपक्षति ब्रिकसित 

चौर परिपय दीनी चली जाती £। उनके नास्य-साहित्य की 


ये विशापता द्रपनतम भे महान £ 
पःस 222 >> नी *4। पक ५ र््गा ० ष््भु ७ डर ज्ञ 
पार के सादा इन्ह। साटहा का भगा मे आन ६ जा 
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सन्देह नहीं कि उनके नाटक अभिनयशील नहीं हैं, पर कला 
ओर काव्य की दृष्टि से वह अपने में वेजोड़ हैं। उनकी नात्य- 
कला परखने के लिए हमें निम्न वातों पर विचार करना 
होगा :-- 

१. कथाचस्तु-प्रसाद के नाटकों की कथावस्तु-सम्बन्धी 
सामग्री सीन प्रकार की है ऐलिहासिक, २. पोराशिक 
ओर ३. भावात्मक। उन्होंने अपने ऐतिहासिक त्तथा पौराणिक 

नाटकों में प्राचीन संस्कृति और वैभव का नवीन स्वप्न देखा 
है और उसे अपनी कोमलतस भावनाओं से अनुरंजित किया 
है| उन्होंने अपने नाटकों में जो गड़े मुर्दे उखाड़े हैं थे आज 
की समस्याएँ लेकर नवीन हो गये.हैं। उनका शरीर पुराना 
है, भाव नये है। पुरानी बोतलों में नई रंगीन मदिरा भरी गई 
है जिसके नशे से आज का खाहित्य-प्रेमी-फूम-जाता है। उनके 
नाठकों सें भावों और विचारों की इतनी सबल प्रेरणा है कि 
उसके सामने कथावस्तु गौण बन जाता है। वास्तव में कथा- 
चस्तु उनके भावों तथा विचारों का माध्यम मात्र है। इसलिए 
हमें उनके नाटकों में यह देखने की आवश्यकता है कि उनके 
पात्र क्या कहते हैं। कौन कहता है, इसकी चिन्ता और छाम- 
बीन करने की हमें आवश्यकता नहीं हे । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि उन्होंने अपने नाटकों द्वारा इतिहास की शुप्क इतिवृत्ता- 
त्मकता को साहित्य का सुघर स्वरूप प्रदान करने का प्रग्नत्न 
किया है। अपने इस प्रयत्न में सफलता प्रा करने के लिए 
उन्होंने अपनी ओर से कथाव्रस्तु की ऐतिहासिकता में कुद्ध 
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“कामना? रूपक है 'जनमेजय का नाग-यज्ञ? पौराशिक नाटक है 
ओर एक घूंठ” से संकेतवाद की प्रवृत्ति मिलती है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि नाटकों की रचना में प्रसाद की प्रतिभा को 
विकसित होने का पर्याप्त अवसर मिला है। उन्होंने भिन्न-भिन्न 
प्रकार के नाटक लिखने का ग्रयास किया है, पर उसके प्रथम 
ओर अन्तिम नाटकों में इतना अन्तर हो गया है कि उसके 
आधार पर उनके नाटकों के सम्बन्ध में कोई सामान्य धारणा 
नहीं बनाई जा सकती | वास्तव में उन्तके नाटकों में कलात्मक 
प्रयास है। कुलात्मक प्रयास अभ्यास की अपेक्षा करता है। 
प्रसाद के नाटकों में कलात्मक प्रयास के साथ-साथ अभ्यास 
के चिह्न भी मिलते जाते हैं । (विशाख” के पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
उनकी एक ही प्रकार की शैली और विचार-पद्धति विकसित 
और परिपक्व होती चली जाती है। उनके नाव्य-साहित्य की 
यह विशेषता अपने में महान्‌ है । 


प्रसाद के नाटक उन्हीं नाठकों की श्रेणी में आते हैं जो 
अपनी कविता के कारण असिद्ध हुए हैं। आज शेक्सपियर 
अथवा कालिदास के नाटकों का विश्व-साहित्य में जो मान 
है वह इसलिए नहीं कि वे मंच पर सफलतापूर्बक खेले 
जा सकते हैं, अपितु इसलिए कि युग-युग से लोग उनकी 
कविता पढ़ते और आनन्द लाभ करते आये हैं। दस 
। आधुनिक रोमांटिक युग में योवत और प्रणय के कवि प्रसाद 
, ने साहित्य के अन्य अमुख अंगों के साथ. नाटक को भी अपने 
'सावों को व्यक्त करने का एक साध्यम बना लिया है। इसमें 


है 
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सन्देह नहीं कि उनके नाटक असिनयशील नहीं हैं, पर कला 
ओर काव्य की दृष्टि से वह अपने में वेजोड़ हैं। उनकी नास्य- 
कला परखने के लिए हमें निम्न वातों पर विचार करना 
होगा :-- 

१. कथावस्तु-प्रसाद के नाटकों की कथावस्तु-सम्बन्धी 
सामग्री तीन प्रकार की है--१. ऐतिहासिक, २. पोराशिक 
ओर ३. भावात्मक। उन्होंने अपने ऐतिह|सिक तथा पौराशिक 
नाटकों में प्राचीन संस्कृति और वैभव का नवीन स्वप्त देखा 


है और उसे अपनी कोमलतम भावनाओं से अनुरंजित किया 
है । उन्होंने अपने नाटकों में जो गड़े सुर्दे उखाड़े हैं थे आज 
की समस्‍स्याएँ लेकर नवीन हो गये.हें। उनका शरीर पुराना _ 
है, भाव नये है। पुरानी वोतलों में नई रंगीन मदिरा भरी गई 
हैं जिसके नशे से आज करा _साहित्य-प्रेमी-फूम-जाता है। उनके 
नाटकों में भावों ओर विचारों की इतनी सबल प्रेरणा है कि 

उसके सामने क्थावस्तु गोण बन जाता है। वास्तव में कथा- 
वस्तु उनके साथों तथा विचारों का माध्यम मात्र हे। इसलिए 
हमें उनके नाटकों में यह देखने की आवश्यकता है कि उनके 
पात्र क्या कहते हैं। कौन कहता है, इसकी चिन्ता और छान- 
बीन करने की हमें आवश्यकता नहीं हे | इस अ्रकार हम देखते 
हैं कि उन्होंने अपने नाटकों द्वारा इतिहास की शुप्क इतिबृत्ता- 
व्मकृता को साहित्य का सुधर स्वरूप प्रदान करने का प्रयत्न 
किया हैं। अपन । अपने इस अयत्न में सफलता प्राप्त .करने के लिए 


उन्होंने अपनी ओर से कथावस्तु की ऐतिहासिकता में कुछ 


्ँ 
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परिवर्तेन भी किया है, पर एक सीमा के भीतर और बड़े 
कलात्मक ढंग से । 
प्रसाद के समस्त नाटकों का एक ही सन्देश नहीं है। कथा- 
वस्तु की विभिन्नता के साथ-साथ उनके सन्देश भी बदलते गये 
हैं। पर ऐसे सभी सन्देश एक उद्देश्य-सूत्र से बँधे हुए हैं । उनके 
( चाठकों का उद्देश्य है_पतितों को उठाना, निराशा की गते.सें 
| गिरे हुए प्राणियों को, पीड़ित सानव को, विद्य-मंगलकारी 
| आशाबाद का संदेश देना । अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
नि अपने नाटकों की कथावस्तु-सम्बन्धी सामश्री उस स्वर 
युग से संकलित की है जो भारत के लिए ही नहीं, अपितु 
सम्पूर्ण विश्व के लिए आकर्षण का साध्यम है। इसीलिए उनके 
नाटकों में राजनीतिक हन्द्व, प्रण॒य के घात प्रतिघात तथा आध्या- 
ल्मिक उत्थान के साथ-साथ आकर्षण है, ओज है, आदशी है | 


२. चरित्र-चित्रण--नाटक में चरित्र-चित्रण का एक विशेष 
स्थान होता है। यदि सच पूछा जाय तो नाटक प्रहान्‌ चरित्रों 
की एकन्नित गाथा-मात्र है। आदशे की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों 
में हम दो प्रकार के..चरित्र पाते हैं--१. स्वाभाविक और 

परिस्थितिज़न्य । परिस्थितियों से ही चरित्र बनता है और 
चरित्र का चित्रण भी परिस्थितियों के अनुकूल ही होता है। 
प्रसाद ने अपने नाटकों में इस बात का अत्यधिक ध्यान रंखा 
। है। उन्होंने अपने पात्र को ऐसी परिस्थितियों में रखकर उनके 
| चरित्र का विकास किया है कि पाठक को उसे समसने में 
| कठिनाई नहीं हो सकती । 








.._दररितनन्‍माकननंककम-.. 
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चरित्रों के दो मुख्य अंग होते हें---१. सचनात्मक और 
२, विकासात्मक। नाटकों के कथोपकथन में कुड् चरित्रों को 
तो हम विकासात्मक पाते हैं और कुछ को सचनात्मक। नाटक- 
कार चरित्रों के इन दोनों अंगों का बिकास १, वार्तालाप 


२; स्वगत कथन, ३. दूसरों का कथन, और ४. कार्य-व्यापार 
द्वारा करता है। प्रसाद ने अपने पात्रों के चरित्र-चित्रण में 
इन चारों साधनों का सम्यक्‌ निर्वाह किया है। उनके सम्पूर्ण 

चरित्र तीन. श्रेणियों में विभाज़ित हो सकते हैं--?. देवता 
राज़्सऔर ३. मनुष्य देव-चरित्रों में गौतम, प्रेमानन्द 
ओर वेदव्यास आदि की गणना की जा सकती है। वे संसार 
में रहते हुए भी उससे तटस्थ तथा उदासीन रहते हैं। उनमें 
वेराग्य और निर्वेद की भावना प्रधान रहती है और इस भावना 
के साथ एक सात्विक वातावरण रहता है! ऐसे चरित्र उनके 
नाटकों में आधारभूत दाशैनिक तत्त्वों और धर्म-सत्रों को तके 
, द्वारा प्रतिष्टापित करते है और अपने संसरों मे लाकर दुष्ट 
चरित्रों का परिष्कार तथा सुधार करते हैं। असुर-चरित्नों में 
कश्यप, देवदत्त शांतिभिन्नु तथा विरुद्धछ७ आदि की गणना की 
जा सकती है। मानव स्वभाव में सत्‌ ओर असत्‌ दोनों श्रकार 
की पध्ृत्तियाँ होती हैं, पर इनमें से जब किसी एक की प्रधानता 
हो जाती है तब हम अपनी कल्पना के अनुसार देवता अथवा 
राक्स-चरित्रों का अनुमान करते हैं। राक्षस-चरित्र भी 
परिस्थितियों की लपेट में आते हैं और अपनी प्रचल तामसिक 
भावनाओं के कारण समस्त वातावरण की कलुपित और विपाक्त 
बना देते हैं। अन्त में उनकी पराजय होती है और वे देव- 
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चरिओं के संसर्ग में आकर सुधर जाते हैं। तीसरे प्रकार के 
चरित्र मानव हैं जो संसार की तरंगों पर वहते हैं। वे रमणीय 
प्रक्लोसत और भयानक स्थिति से प्रभावित होकर घुटने टेक देते 
हैं। उनमें मानव की सभी दुबबेलताएँ प्रतिविम्बित होती हैं । 
प्रसाद ने ऐसे चरित्रों के श्रति अपनी सहालुभूति का द्वार खोल 
दिया है। इसीलिए हमें उनके नाटकों में करुणा, क्षमा तथा 
विश्व-प्रेम के दर्शन होते हैं। प्रसाद के प्रमुख पात्र जीवन के वाह्य 
संग्राम के साथ-साथ स्वयं अपने सन के साथ भी लड़ते हैं। चह्‌ 
आपत्मचिन्तन करते हुए ही कतेव्य-पथ पर अग्नसर होते हैं। एक 
ओर, उन्हें पाशविक बबेरता को ध्यंस करने की आवश्यकत्ता 
का आभास होता है तो दूसरी ओर उन्हें अपने मन को संवेदन- 
शील बनाये रखने की साधना करनी पड़ती है। 

प्रसाद के नाटकों में ख्ी-पात्रों की अमुखता है| जिस प्रकार 
सृष्टि के मूल में स्त्रियों की प्रधानता है उसी प्रकार प्रसाद के 
पुरुष-पात्रों के मूल चरित्र में नारियों की। उन्हीं की सुकृमार 
एवं भीमाकार मनोधृत्तियों के इंगित पर परिचालित होकर 
प्रसाद के पुरुष-पात्र जीवन के विशाल रंगमंच पर नृत्य करते 
हैं। प्रसाद की नारी-पात्रियाँ पुरुषों को उनके कतैव्य-सार्ग में 
उद्बुद्ध और प्रोत्साहित करती हैं। नाटककार के कौशल से 
पुरुष-पात्रों के तामसिक, राजसिक एवं सात्विक गुणों के अलुरूप 
ही उन्हें उनकी सहयोगिनियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रसाद के नाढकों में 
जटिल से जटिल राजनीतिक गुत्थियाँ पात्रों द्वारा ही सुलकाई 
गई हैं | ये कमी प्रेम के वासन्ती कुंजों में बिहार करतो है, कभी 
. ली. के प्रज्ज्यलित समर-स्थल में तक्षवारों के साथ खेलती हैं 
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ओर कमी गाहेस्थ्य जीवन की शोभा बढ़ाती हैं । वे गायिका भी 
बनती हैं और जादूगरनी भी । राजनीतिक उल्लमनों के वीच ये 
छल, बल, कोशल सबसे कास लेती हैं और अपने चिर-अभि- 
लपित उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। थे राजनीतिकुशला और 
कूटनीतिज्ञा हैं । इस दिशा में प्रसाद वंकिम वाबू के नारी-पात्रों 
से अधिक प्रभावित जान पड़ते हैं। 

३. कथोपकथन--कथोपकथन का व्यवहारानुकूल, भाव- 
व्यंजक, संघर्पमय और चुस्त होना आवश्यक है| इसका प्रधान 
कार्य कथावस्तु को विस्तार देना, उसे संयत करना और उसके 
उत्कपे का साधन होना है । उनकी भाषा सजीब, शिप्ट, स्वामा- 
विक, संयतत और गंभीर होती है। बह पात्नों के उपयुक्त होती 
है और उससे पाठकों की उत्सुकता आदि से अन्त तक बनी 
रहती है । प्रश्न और उत्तर के साथ-साथ उसमें सापण का दोष 
नहीं होता । नाटकीय कथोपकथन ओर ओऔपन्यासिक कथोप- 
कथन में महान अन्तर होता हे। जहाँ उपन्यासकार अपने 
कथोपकथन को विस्तार देता हे वहाँ नाटकक्वार को एक उचित 
सीमा के भीतर शिष्ट ओर संयत वाक्यों में सब कुछ कह देना 
पड़ता है। नाटककार के कथोपकथन में अपेक्षाकृत उत्सुकता की 
सात्रा अधिक रहती है। असाद के कथोपकथन में सब कुछ है, 
पर उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट है कि पाठक की पग-पग पर अर्थ- 
सम्बन्धी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है । 

४. नृत्य, संगीत तथा दश्य--हृत्य नाटक का एक मुख 
अंग है। नृत्य के साथ-साथ गीत का भी स्थान है। घदना-कऋरस 
सममाने के लिए दृश्य भी अनिवार्य होते हैं | प्रसाद न अपने 


की 
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नाटकों में इन तीनों वो उचित स्थाल दिया हे । उनके गीत प्राय: 
छायावादी या रहस्यवादी होते हैं। इससे रस-परिपाक में 
कहीं-कहीं बाधा उपस्थित हो गई है। नृत्य का आयोजन कम 
है। दृश्य दो प्रकार के हैं--पथ और प्रकोष्ठ | राजकीय पात्र 
अधिकांश प्रकोष्ठ पर दिखाये गये हैं। राजनीठिक संघ के 
कारण व्याकुल साधारण पात्र पथ पर मिलते-जुलते हैं। पथ 
ओर, प्रकोष्ठ के अतिरिक्त बन तथा उपचन की भी छुटा 
उनके नाटकीय दृश्यों में मिलती हे | 'स्कन्दगुप्त' में दृश्य की 
विचित्रता ओर नवीनता अधिक है। प्रसाद ने अपने नाटकों 
में अलोक्रिक घटनाओं का भी सन्निवेश किया है। 

४, अभिनयशीलता---प्रसाद के नाटक अभिनयशील नहीं 
हैं। भापा की क्लिप्रता, काव्य की साहित्यिकता तथा अन्‍्तहन्द्र 
की प्रधानता देखते हुए हम यह कह सकेते हैं कि उन्होंने रंगमंच 
की शोभा बढ़ाने के लिए अपने नाटकों की रचना नहीं की । 
नाटक के लिए बाहरी रंगमंच ही सब कुछ नहीं है। रंगमंच को 
नाटककार के अनुसार अपना विकास करना पड़ता है | रंगमंच 
के अनुसार नाटकों की रचना करना नाटक-संडलियों का काम 
है। साहित्यिक नाटककार जब नाटक लिखने बेठता है तब उसके 
सामने घामने नाव्य-साहित्य की परम्पर की परम्पराएँ और मानब्रःहृदय का 
अन्तद्ेन्द्र होते हैँ। बह नाव्य-साहित्य की परम्पराओं का 
न्यूनाधिक सहारा लेकर अपनी कल्पना तथा अनुभूति से जिस 
नाटक की रचना करता है उसमें मानव-हृदय बोलता रहता है । 
चह प्रस्तुत रंगमंच तथा उसकी आवश्यकताओं की चिन्ता 
नहीं करता। यदि बह ऐसा करने लगे ,तो न तो संगमंच का ही 


सु 
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विकास हो सके और न नाख्य-कला का ही | इस प्रकार प्रसाद 
के नाटकों में अभिनयशील न होने का जो दोप है बह ज्षस्य है । 
फिर भी काट-छाँट के पश्चात्‌ उनके कतिपय नाटक, रंगमंच की 
शोभा बढ़ा सकते हैं। “चन्द्रगुप्त', 'राज्यश्रीञर, 'स्कन्दगुप्त' तथा 
अजातशत्रु! का अभिनय साधारण परिवतेन के साथ बड़ी 
सफलतापूृ१र्षक किया जा चुका है। 

६. अन्य विशेषताएँ---प्रसाद के नाटकों की, उपयरक्त 
पंक्तियों में जो आलोचना की गई है उससे उनकी विशेषताश्रों 
पर यथेष्ठ प्रकाश पड़ जाता है, पर उन विशेषताओं के अतिरिक्त 
कुछ और भी ऐसी विशेषताएँ हैं. जिनका उल्लेख करना यहाँ 
आवश्यक प्रतीत होता है। अतः निम्न पंक्तियों में उन्हीं पर 
प्रकाश डाला जायगा : 

[(] असाद के अधिकांश नाटक करुण सुखान्व. होते हैं । 
इस दिशा में उन्होंने न्‍्यूनाधिक भरत मुनि की शाखत्रीय पद्धति 
का अनुसरण किया है । उनके नाटकों में पहले फलागम का 
पता नहीं चलता, पर संघर्ष बढ़ता रहता है ओर अन्त में 
नायक को शान्ति प्राप्त होती है। 

[२] कला की न्यूनाधिक स्वतंत्रता लेते हुए भी प्रसाद ने 
कतिपय प्रादीन परिपाटियों का अनुसरण किया किया है। उन्हांन 
अपने नाटकों में स्वगत, घिदृपषक ओर गान का विधान प्राचीन 
नास्य-परम्परा के अनुसार ही किया है । सत्नन? नामक एकांकी 
नाटक में नान्‍्दी का सर्वश्रथम आना और उसके पश्चात्‌ सृत्रधार 
का अपनी खत्री से नाव्याभिनय के लिए प्रस्ताव करना यह सिद्ध 
करता है कि आचीन नास्य-कला के श्रति उनकी सहानुभूति थी। 
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आगे चलकर यद्यपि उनकी इस सहानुभूति में आवश्यकता के 
अनुसार परिवर्तन हो गया तथापि उनके कथ्रोपकथन तथा 
ऋृश्य-बर्णन में प्राचीन परिपाटी का रंग मिलता है| वर्जित दृश्य 
दिखाने में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता से काम लिया है।इस 
प्रकार वे कहीं आचीन और कहीं नवीन, दोनों एक-स्यथ- हैं । 

.._ ३. असाद के नाटकों पर सामयिक, सामाजिक तथा राष्ट्र तथा राष्ट्रीय 
भावनाओं का भी ग्रभाव है। उन्होंने भारतीय आख्यान के 
पुरातन कलेवर में नूतन ग्राण-म्रतिष्ठा कर दी है। भारतेन्दु-काल 
में ल्ञोगों का अंग्रेजी सत्ता में विश्वास था, पर वंगाल-विभाजन 
के पश्चात्‌ स्वदेश-म्रेम और स्व॒राज्य की जो लहर फैली उसने देश 
की राजनीति को ही नहीं, साहित्य को भी अभावित किया। 
प्रसाद इस ग्रभाव से वश्चित न रह सके। उन्होंने अपने नाटकों 
में प्राचीन भारत के इतने अधिक गौरवपूर्ण, उब्ज्बल और पवित्र 
चित्र भर दिये कि अतीत हमारे लिए बतेमान हो गया । गौतम, 
चन्द्रगुप्त, चाणक्य, सिहरण, स्कन्द्शुप्त, वन्धुवमों यदि पुरुष- 
चरित्रों में महान्‌ हैं तो देवकी, देवसेना, अलका तथा वबासबी 
भारतीय देवियों के चित्र हैं। ऐसे चरित्र हमारे लिए प्राचीन 
होने पर भी चिर नवीन हैं । 

४. प्रसाद प्राचीन-ख्यहित्य-प्रेमी हैं. । उन्हें अपने प्राचीन 
गौरव से विशेष श्रेम है| प्रत्येक युग एक दूसरे युग का जन्म- 
दाता होता है, अतएवं वर्तेमान को समभने के लिए हमें भूत- 
काल की ओर तथा भविष्य को सममने के लिए बर्तेमान काल 
की ओर दृष्टिपात करना पड़ता है ) इतिहास से हमें इसी अकार 
के इृषप्टिपात के लिए एक प्रकाश मित्रता है जिसकी साहित्य में 
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हम अवहेलना नहीं कर सकते | प्रसाद के नाटक प्राचीन भारत 
की जो भांकी हमारे सामने उपस्थित करते हैं उससे हमें 
प्रोत्साहन मिलता है। कामना? और 'एक घूं८”? को छोड़कर उन 
के सभी नाटक ऐतिहासिक हैं । आलोचना की दृष्टि से यह कहा 
जा सकता है कि उनका यह इतिहास-प्रेम कहीं-कहीं अहितकर 
भी हुआ है, इससे उनका कलाकार का रूप दव सा गया है और 
वरतु-संकलन तथा काय-संकलन पर भी आधात पहुँचा है, पर 
अदापाक हात हुए भी उनका नात्य साहित्य अपने मे महान है। 
“५. प्रसाद वहल रहल्वबादी कवे ओर बाद में नाटक प्रसाद पहले रहस्थवचादी कवि और बाद में नाटककार 
हैं। इसलिए उनके पात्र अधिकतर कल्पना का सहारा लेकर 
कथोपकथन करते हैं | पर सर्वत्र सभी पात्रों के सम्बन्ध में यह 
नहीं कहा जा सकता । प्रसाद की शैली और विचार का क्रमशः 
विकास हुआ है । इसीलिए उनके नाटक असम महत्त्व के हैं । 
उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी विचारधारा पात्रों के योग्य 
तथा देश और काल के सम्यक्‌ प्रभाव से बदलती रहती है। 
भावावेश में ही उनकी भाषा, कल्पना और अलंकारों का उप- 
योग करती है और धीरे-धीरे कवित्व का रूप धारण कर लेती 
है। ऐसे ही अवसरों पर उन्होंने अपने नाटकों में गीतों का 
समावेश किया है | 
६, प्रसाद के लाटकों में उनकी दाशनिकता के कारण 






गंभीरता आ गई है। इसीलिए उनमें हास्व-रस का एक प्रकार ० का एक प्रकार ४८ 


से अभाव है। उनके नाटकों में करुण, शान्त और श्न्ञार रसो 
की प्रधानता छठ || प्रत्येक नाटक का अत्रसान प्रायः शान्त रखे 


में होता है । 





| 


) 
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[७] असाद नियतिवादी कलाकार हैं | उनका नियतिवाद 
सनके माटकों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, पर वह उनकी 
निराशा का, उनकी अकमेश्यता का कारण नहीं बनता। कवीर 
की भाँति वह निय्ति से जूमने का, उससे लोहा होने का प्रयास 
करते हैं | नियति-सम्बन्धी उनकी यह धारणा उनकी विचार- 
धारा को, उनके साहित्य को, ऊँचा उठाने में समर्थ हुई है । 
प्रसाद और हविजेन्द्रलालराय--- 

हम यह बता चुके हैं कि प्रसाद के नाटकों पर वँगला- 
साहित्य के नाटककार हिजेन्द्रलालराय का प्रभाव है, पर प्रसाद 
की मौलिकता तथा विषय की गंभीरता ने उसे उभरने का 
अवसर नहीं दिया। इसीलिए दोनों कलाकारों की कृतियों में 
हमें महान्‌ अन्तर दिखाई देता है। दोनों इतिहास-प्रेमी हें, 
भारत के ग्राचीन वैसव के डपासक हैं; पर जहाँ प्रसाद अपने 
नाटकों की सामझ्री ओदकालीन भारत से ग्रहण करते_ के सा गल्लीन भारत से ग्रहण करते है वहाँ. 
नम कक मनन मन न बाबू मगलकारलीन भारत से अपने नाटकों की कथावस्तु का 
संकलन करते हैं। हिन्दू-राष्ट्रीयता की दृष्टि से बौद्धकालीन बल 
मुग़लकालीन भारत की अपेज्ञा अधिक वैभवपूर्ण और ओजस्वी 
रहा है। बौद्धकालीन भारत में हमारी सभ्यता और संस्कृति का जे 
रूप है वह मुग़ल-काल में मिलना ठुलेंभ है। मुगाल-काल हमारी परा- 
जय का--हमारे हास का--काल है; बोद-काल हमारे उत्थान, यश 
ओर वैभव का । इस प्रकार प्रसाद के नाटकों का क्षेत्र हविजेन्द्र 
बाबू के नाटकों के क्षेत्र की अपेज्ञा अधिक बिस्द्त, गम्भीर, 
रहस्यमय और भारतीय है। इसके अतिरिक्त राय बाबू के 
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हमें प्रसाद के नाटकों में देखने को मिलता है। राय बावू के 
नाटकों का मुख्य उद्देश्य हे वंगीय रंगमंच को उन्नत करना और 
[ लोकरुचि के अनुकूल साहित्य ग्रस्तुत करना | इसीलिए उनकी 
रचनाएँ आन्त्न्द्र-प्रधान न होकर घटना-प्रधान हैं । न होकर घटना-प्रधान है | इसके विरुद्ध 
प्रसाद ने अपने नाटकों की रचना साहित्य को ऊँचा उठाने 
ओर उसका गौरव बढ़ाने के विचार से की है। वह अपने 
नोव्की में न वो लोक रुचि का चिन्ता करते है ओर न. स्ग्मः में नतो लोक-रुच की चिन्ता करते है ओर न स्गमंच 
की। राजनीतिक ग्ञी। राजनीतिक क्रान्ति प्रणय के ात-अतिधात और ओ- 
त्मिक अन्तह्व न्द् के बीच वह साहित्य को---कल्याणकारी साहित्य 
| जन्म देते हैं। उनका उद्देश्य है मानव-प्रवृत्तियों का संस्कार। 
इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए वे अपने नाटकों में 
उतनी ही घटनाओं का सन्निवेश करते हैं जितनी से उन्हें अन्त- 
हन्द्द को व्यक्त करने में सदायता मिलती है । पर हिजेन्द्र बाबू 
का उद्देश्य सानव-प्रबृत्तयों का संघर्प उपस्थित करना नहीं है। 
इसलिए उनके नाटकों में उतने ही अन्तह्वन्द्र हैँ ज्ञितनों से कथा- 
चस्तु के विकास में सहायता मिलती है। यही कारण हैं कि 
राय बाबू के नाठकों में हमें जीवन की ऊपरी चहल-पहल मिलती | 9-4६ 
जै ओर प्रसाद के नाटकों में जीवन की गंभीरता: के नाटकों में जीवन की गंभीर 











प्रसाद तथा राय बाबू की नाख्य-कला के सम्बन्ध में जो 
अच्तर ऊपर की पंक्कियों में दिखाया गया हैँ वही अन्तर न्यू- 
नाधिंक रूप में, हिंदी के अन्य, नाटककारों की नास्य-कला में 
पाया जाता है | इस समय हिंदी-साहित्य में लक्ष्मीनारायण 

. मिश्र, रामकुमार वर्मा, वेचन शर्मा, उम्र, सुदर्शन, भट्ट जी आदि 
उत्कृष्ट लेखक हैं, पर इन कलाकारों की कृतियों के पीछे बह 
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साधना और बह अध्ययन नहीं है जिसके लिए प्रख्यद-के नाटक 


प्रसिद्ध है। प्रसाद ने अपने नाटकों की कथा-वस्तु-सामग्री पर 
वर्षो सनेत किया है, उसे सजाया और सँवारा है और तब 
उसे साहित्य का रूप दिया है। उन्होंने अपनी ऐसी कृतियों 
से ही हिन्दी-नाव्य-साहित्य को ऊँचा उठाया है और उसे एक 
नवीन दिशा की ओर अग्रसर किया है उनके नाटकों के 
अध्ययन से हमारी अतीत की स्मृतियाँ जागृत होती हैं, हमारी 
भावनाओं का संस्कार होता है, हमारी राष्ट्रीयवा को बल मिलता 
है ओर हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की रक्ता होती है। उनके 
नाटकों में हम देख सकते हैं कि हम क्‍या थे और अब क्‍या हैं। 
इस प्रकार प्रसाद अपने नाटकों में >चब॒भारत के सष्टा और उस् भारत के स्रष्टा ड्स 
के प्रथ-पदरशंक है । अतः हम यह कह सकते हैं कि हिंदी-ताट्थ- 
साहित्य के वे अमर कलाकार हैं। उन्होंने अपने नाटकों में 
अपने आदर्शो की स्वयं रचना ओर रज्ञा की है| इसीलिए 
प्रभावित होकर भी प्रभावित-से नहीं जान पड़ते। वे अपनी 
रचनाओं में अक्षरशः मौलिक हैं। उन्होंने अपनी रुचि और 
अपनी प्रतिमा के अनुसार प्राच्य ओर पाश्चात्य नाव्य-शैलियों 
के सम्सिश्रण से एक स्व॒तंत्र शैली बना ली है और उसका 
उन्होंने सफलतापूबक निवाह किया है। / 7 

प्रसाद का निम्रन्ध-साहित्य--- 

प्रसाद ने उपन्यास, कहानी ओर नाटक ही नहीं, उत्कृष्ट 

निबन्ध भी लिखे हैं। उनके निबन्धों की चीन श्रेणियाँ हैं। पहली 
श्रेणी में उनके थे निवन्ध आते हैं जो आरभिक काल में लिखे 
गये हैं और चित्राधार में प्रकाशित हुए हैं| चित्राधार में पाँच 
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निवन्ध हें--दो कथा-प्रवन्ध के रूप में और तीन गद्य-काज्य के 
रूप में । इन निबंधों की शेल्ी शिथिल, असंयत और बिखरी 
हुई है। उनके दूसरे प्रकार के वे निवन्ध हैं जो उन्होंने भूमिका 
के रूप में लिखे हैं। इन निवन्धों से उनकी साहित्यिक पहुँच, उनकी 
अध्ययनशीलता तथा उनके साहित्यिक आदर्शों का पता चलता है। 
'कामायनी? महाकाव्य समाप्त करने के पश्चात्त इन्द्र पर एक नाटक 
लिखने का उनका विचार था और उसके लिए उन्होंने सामग्री भी 
एकत्र की थी। यह सामग्री निवन्ध के रूप में प्रकाशित हुई 
ओर इससे पता चला कि इन्द्र ही प्राचीन आर्यावर्ते के श्रथम 
सम्राट थे । इससे प्रसाद की प्रखर प्रतिभा और गवेपणाशक्ति 
का आभास मिल जाता है। 

तीसरी श्रेणी में प्रसाद के उन निवन्धों की गणना की जाती है 
जिन का संकलन उनकी झुत्यु के पश्चात्‌ काव्य और कला? तथा 
“अन्य निवन्ध! के नाम से किया गया है।यह निवन्ध भाव, भाषा 
तथा शैली की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं.। इन निवन्धों की, 
उनके प्रथम निवन्धों से, तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता हैं. कि रे 
प्रसाद ने धीस वर्ष की अवधि में अपने को कितना ऊँचा उठाया हैं. । 
प्रसाद की काब्य-्साधन[--- 

प्रसाद की प्रतिभा के सम्बन्ध में हम यह्‌ बता चुके हैं कि 
वे प्रथम श्रेणो के कवि हैं | हिन्दी-साहित्य में उनका इसी रूप 
में अधिक मान हुंआ है । हम यह भी लिख चुके हें कि उन्हें 
अंपने पारिवारिक वातावरण से ही सर्वभ्रधम कविता करने की 
प्रेरणा मिली धी। वे अपने घर की साहित्यिक गोषप्ठियों में 
बैठते थे और समस्यापूर्ति करनेवाले कवियों की कविताओं का 
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आनन्द लेते थे । अतः उन्होंने अपने जीवन के प्रभात-काल्न में 
जो कविताएँ कीं, उन पर उसी वातावरण का प्रभात पड़ा । 
आगे चलकर जब बह प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित हुए और 
अध्ययन तथा अभ्यास से उनकी प्रतिभा का विकास हुआ तब 
उनकी काव्य-शेली ने भी अपना रूप वदल दिया। इस प्रकार 
वह प्राचीन युग की काव्य-साधना से निकलकर नवीन युग की 
काव्य-साधना के अग्रगामी चन गये | रचना-क्रम के अनुत्तार 
उन्होंने आठ काव्य-प्रन्थ--१. चित्राघार, २. कानन-कुसुम, ३ 
सहाराणा का महत्त्व, ७. प्रेम-पथिक, ५४, झरना, ६. आँसू, 
७. लहर और ८. कासायनी--लिखे हैं। इन काव्य-न्थों को 

विशेपताएँ इस प्रकार हैं:-- 
. *£. काव्य-विषय में नवीनता-प्रसाद का जन्म उन्नीसवीं 
शवाब्दी के अन्तिम चरण में हुआ था। हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में यह्‌ चह समय था, जब उसमें अनेसर्गिक काव्य- 
व्यापार चल रहा था। उसमें यदि एक ओर रीतिकालीन 
परम्पराओं का.प्रष-पेषण-हो रहा था तो दूसरी ओर आस्तेन्टु 
के प्रभाव के कारण प्रतिक्रिया के रूप में कुछ ऐसे आदर्शा की 
स्थापना का प्रयास हो रहा था जो काव्य की - आत्मा को ऊँचा 
उठानेबाले नहीं थे; अतः हिन्दी कविता इस इन्द् में पड़ी छुटपटा 
रही थीं। इसका जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं था | ऐसे समय में 
असाद ने जन्म लेकर उसे नवीन विषयों से अलंकृत किया। 
उन्होंने उसकी मूच्छेना दूर की, उसके वन्धनों को काट दिया और 
उसे नवजञागरण का सन्देश देकर उसका क्षेत्र विस्तृत कर दिया ! 
२. भाव-जगत्त्‌ का संस्कार--हिन्दी-काव्य-साहित्य सें 


0 
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नवीन विषयों के सन्निवेश के साथ ही प्रसाद ने उसे सस्ती और 
विकृति भावुकता के भँवर से निकालकर एक हृढ़, स्वस्थ, और 
सन्तुलित मानसिक प्रठ्टभूमि पर स्थापित किया। उनके समय 
में कवियों के दो वर्ग थे--एक्र वरगे श्रगार के नाम पर नारी- 
शरीर का अत्यन्त स्थूल और उत्तेजक वर्णन कर रहा था और 
दूसरा उसका चहिष्कार । काव्य-साहित्य के लिए इस प्रकार 
की दोनों धारणाएँ अहितकर थीं इसलिए प्रसाद ने एक सच्चे 
कलाबिद्‌ के रूप में पहली बार विकृत श्वगार के प्रति विद्रोह 
किया और उसके ध्वास्थ्यकर और व्यापक रूप का परिचय 
दिया । वह प्रारम्भ से ही मानवता के लिए स्वास्थ्यकर 
साहित्यिक प्र्भूमि की रचना में संलग्न हुए । इसके लिए 
उन्होंने प्रकृति को अपना उपादान बनाया और उसी में सनावन 
पुरुष की बिराट प्रकृति-वारी का सौंदय देखा । ऐसा करने में 
उन्होंने दो आदर्शों की पूर्ति की। एक ओर तो उन्होंने श्ज्लार 
के विक्रृत स्वरूप का परिष्कार और परिमार्जन किया और 
दूसरी ओर मनुष्य और प्रकृति के बीच सामजञ्जञस्य स्थापित 
किया। धीरे-धीरे यही सामझस्य बिकसित ओर प्रस्कुटित 
होकर करुणा, दया, क्षमा, सहानुभूति तथा विश्व-प्रेप्त सें 
परिणत हो गया। यदि ध्यानंपूर्षक देखा जाय तो पसाद का 
समस्त सीहिंत्य इन्हीं पूत भावनाओं से ओतग्रोत है | 

'३, नवीन कल्पना की सट्टि--भाव के अतिरिक्त कल्पना और 
सौंदर्य का भी काव्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है | इसलिए प्रसाद ने 
अपने काव्य में कल्पना तथा सोदय का भी विधान वड़े कला- 
त्मक ढंग से किया है । इसमें सन्देह नहीं कि कहीं-कहीं क्तिप्ट 
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कल्पनाओं तथा उनके वाहुल्य के कारण काव्य का संतुलन 
विकृत हो गया है, पर इस दोष के कारण उनका मूल्य कम 
नहीं किया जा सकता। भारतेन्दु तथा द्विवेदी-युग के काव्य में 
कल्पना लांदित थी | ऐसा ज्ञात होता है कि उस समय नवीन 
कल्पनाओं की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया था । प्रसाद 
ने नई कल्पनाओं से सर्वप्रथम कविता-कामिनी का शृ'गार किया। 
आँसू, 'मरना?, लहर! तथा 'कामायली! में उनकी कल्पनाओं का 
सौष्ठव और ः४'गार देखने योग्य है। आँसू? और 'कामायनी” 
का भव्य प्रासाद तो कल्पना के ही आधार पर खड़ा किया गया 
है।इन काव्य-प्रन्थों में कचि की कल्पना ने प्रथ्वी से उठकर आकाश 
का चुम्बन किया है। कहने का तात्पये यह्‌ है कि पूर्व काल में जो 
कल्पना काव्य-परम्पराओं से जकड़ी हुईं थी, प्रसाद ने अपने 
काव्य में उसे मुक्त-कुतला नारी के समान पागल बना दिया है। 
इस पागज्पन का कारण उनके काव्य का रहस्यवादी पतक्त हे | 
४. मानवीय सौंदर्य का चित्रण-प्रसादु का अधिकांश 

काव्य मनोवेक्षानिक भित्ति पर आधारित है।वथे प्रथमतः 
अशरीरी और अमूत्तें भावों तथा विचारों के कवि हैं। शुद्ध 
मानव-सोंद्य के चित्रण का प्रयत्न 'कासायानी! में हुआ है। 
चितित मनु का वन दोखिए :-- 

तरुण तपस्वी-सा वह येठा, लाधन करता सुरश्मशान | 

नीचे प्रलय-सिंछु लहरों का होता था सकरुण अवसान॥ 
गर्भिणी चिन्ता का चित्र देखिए :-- 

केतकी गर्भ-सा पीला मुख, आँखों सें आलस भरा स्नेह । 

कुश कृशता नई लजीली थी, कंपित लतिका सी लिए देह ॥ 


आय 
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इड़ा का रूपकसय चित्रण देखिए :-- 
विखरी अलक ज्यों तकजाल 
चह विश्व-सुकुट-सा उज्ज्वल्तम, शशि खंड सच्श था स्पष्ट भाल । 
दो पश्म पलाश उपक से दृग, देते शअ्रनुराग-विराम ढाल ॥ 
इन अवतरणों से स्पष्ट है कि प्रसाद मानव-सौंदर्य के 
चित्रण में बड़े कुशल थे | उनकी दृष्टि वाह्य सौंदय के तरलतम 
तत्त्वों पर ही पड़ती थी। नारी-सौंदर्य के चित्रण की जो परम्परा 
विद्यापति और सुरदास के काव्य में होती हुईं देव और पद्माकर 
तक पहुँची थी, उसके वे विरोधी थे। इसलिए उन्होंने अपने 
काव्य को नारी के नग्न सोंदये के चित्रण से सर्वेथा अछूता रखा। ५४४ 
४. प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण--मानवीय सौंदर्य के चित्रण 
के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदय का चित्रण भी प्रसाद के काव्य 
की एक विशेषता है । हम यह अन्यत्र बता चुके हैं. कि उनकी 
दृष्टि स्बप्रथम अ्रकृति के सौंदर्यपू्ं गति-विधानों पर ही गई 
थी । इसलिए यह कहना अनुचित न होगा कि उनकी काव्य- 
प्रेरणा का मुख्य आधार प्राकृतिक सौंदर्य ही है। प्राकृतिक 
सौंदर्य ने ही उनकी काव्य-कला को वाणी दी है ओर उनके 
काव्यमय जीवन का विकास किया है| उनकी समस्त रचनाएँ 
प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण से ओत-प्रोत हैं | उनके काव्य में हमें 
प्रकृति के अनेक रूपों के शुद्ध एवं रहस्यात्मक चित्र मिलते हैं, 
_रहस्यात्मक इसलिए कि उन्होंने अपने प्रकृति-प्रेम को दर्शन की 
दृढ़ भित्ति पर खड़ा किया है। 'कामायनी!? में प्रकृति के इसी 
चिराट्‌ एवं रहस्यमय रूप का अंकन है। उसकी कथावरतु में 
प्रकृति को इस श्रकार गूंथ दिया गया है कि दोनों को प्रथकू 


€ मग॒ण ) 


करना कठिन हो जाता है। आरंभ में प्रल्य का चित्र देखिए :-- 
नीचे जल था, ऊपर हिसम था एक तरल था, एक सघन । 
एक तत्त्व की ही प्रधानता कहों उसे जड़ या चेतन ॥ 
प्रकृति की रहस्यसयी सत्ता का एक चित्र देखिए:--- 
महानील उस परम उ्योप्त से अंत्तरिक्ष में ज्योतिर्मान। 


बऔ ४2५ 


अह-नक्षत्र और विद्युकण करते हैं किसका संधान ॥ 


“लहर? में सूदोदिय का एक सुन्दर चित्र देखिए:-- 
अन्तरिक्ष में अभी सो रही है ऊषा मधुबाला, 

अरे खुली भी नहीं अभी वो प्राची की मधुशाला। 

सोता तारक किरन पुलक रोमावलि सलयज बात, 

लेते अंगड़ाई नीड़ों में अलस विहग झदुगात। 

रजनी रानी की ब्रिखरी है म्लान कुसुम की माला, 

अरे भिखारी तू चल पड़ता लेकर हूटा प्याला | 
बस्तुत: प्रसाद के प्राकृतिक चित्रों का ऐश्वय और उनका 
वैभव अद्भुत है। वह जिस दृश्य का वर्णन करते हैं, उसका पूरा 
चित्र कुशल चित्रकार की भाँति पाठकों के सामने उतार देते है । 
६. साव-सोंदय्य की स्थापना--हम पहले कह. चुके हैं कि 
प्रसाद यौचन और प्रेम के कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में 
योवन के बड़े ही मार्भिक, सजीव और हृदयग्राही चित्र उतारे 
। उनका प्रारम्भिक कविताएँ कुछ प्रेम-सम्बन्धी हैं, कुछ भक्ति- 
सम्बन्धी, बुछ पोराणिक आख्यान-सम्बन्धी और कुछ प्रकृति- 
वर्णन-सम्बन्धी | इन कविताओं में भावों की उतनी निगूढ़ता 
नहीं है जितनी विपय-विन्यास की नवीनता है | प्रसाद का भाव- 


( रश्ए ) 


सौंदर्य देखने के लिए हमें 'आँस?, 'मरना!, लहर” 'कामायनीः 
तथा नाटकीय गीतों का अध्ययन करना चाहिए। इन काज्य- 
ग्रन्थों में भावों का जेसा सुन्दर चित्रण हुआ है बेसा अन्यत्र 

दुलेभ है । प्रसाद हप-विपाद-युक्त मानवीय मनोभावों के कवि 
हैं। वे मानवीय मनोभावों से इतने प्रभावित हैं कि मानव ही 
उनके चिन्तन की इकाई बन गया है | हमें उनकी रचनाओं में 
सौंदर्य और प्रेम के मनोवृत्यात्मक्क तथा वर्णुनात्मक दोनों 
प्रकार के चित्र मिलते हैँ । इन चित्रों का प्राकृतिक सौंदर्य के 
साथ इस प्रकार गठवन्धन हो गया है कि एक के विना दूसरा 
अपूरण प्रतीत होता है । उनके सोंदय ओर श्रेम में ऐहिक भावना 
के साथ-साथ मानवीय मनोवृत्तियों को उन्नत रूप देनेवाली 
उदात्त भावनाएँ भी हैं । उनकी ऐसी ही उदाच भावनाओं में 
हमें उनके रहस्यवाद का परिचय मिलता है | यौचन के 
प्रति कवि के आग्रह का एक चित्र लीजिए:-- ४ 

यौवन ! तेरी चंचल छाया ! 

इसमें बैठ धूँ 2 भर पी लूँ जो रस तू है लाया। 

प्रसाद के यौचन के चित्र बड़े संयत, गम्भीर और आदर्श 
की पूर्ति में सहायक होते हैं | यद्यपि ऐसे चित्रों के अंकन में 
कल्पना का योग अत्यधिक रहता है तथापि वे चास्तविक-से 
जान पड़ते हैं। यौचन का एक और चित्र लीजिए:--- 

शशि मुख पर धृंघट दाले, अंचल में दीप छिपाये। हु 
जीवन की गोधूली में, कौतृहल-से तुम अगये ॥ 


. इन अववदरणों से स्पष्ट है कि प्रसाद अपने भावों के सुन्दर" 


( रन६ ) 


चित्र उतारने में बड़े कुशल हैं।उनकी भावाभिव्यंजना आकर्षक, 
सरस, सांकेतिक और वेमवयुक्त होती है। 

७, रहस्यवाद और छायाबाद--प्रसाद वर्तेमान युग के 
प्रथम छायावादी कवि थे। उन्होंने हिन्दी-काव्य-जगतू में छाया- 
बाद की मधुर रागिनी उस समय छेड़ी थी जिस समय बंगला- 
साहित्य में महाकवि रवीन्द्रनाथ की धूम थी । वे उनकी 
गीताझलिः से बहुत प्रभावित थे। हम पहले कह चुके हैं कि 
उनके कवि-रूप को साथक बनाने में प्रकृति का बड़ा हाथ था। 
बस्तुतः प्रकृति ही उनके मस्तिष्क और हृदय को, उनके विचारों 
ओर भावों को एक सूत्र में बाँधकर अभिनव रूप देने में 
समथे हुई थी । उनकी रचनाओं के अध्ययन से ऐसा जान 
पड़ता है कि प्रकृति अपने मनमोहक रतिरूप में खड़ी होकर 
उन्हें अपनी ओर बुला रद्दी थी और वे उसके संकेत पर 
उसकी ओर खिंचे चले जा रहे थे । प्रकृति-सुन्दरी के इस प्रकार 
के आंकर्पण के साथ-साथ उन पर अद्वेतवाद का भी प्रभाव 
था। ऐसी दशा में उनका छायावादी हो जाना स्वाभाविक 
ही था । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद को छायावादी कबि 
बनाने में चार बातें मुख्य हैं--१. प्रकृति-प्रेम, २. अज्ञात के प्रति 
उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा, ३. दशेन-अन्थों का अध्ययन और 
४. गीताझ्जलिः का प्रभाव । इन्हीं प्रभावों के कारण उन्होंने प्रकृति 
में मनुष्य का--मानव जीवन-का-5प्रतिविम्ब देखा है और 
उसे कवि की हैसियत से चित्रित किया है। छायावादियों के 
दो वर्ग होते हैं--एक तो अन्योक्ति कहकर उपदेश देते 
और दूसरे कवि-प्रसाद. दीनद्याज्ञ गिरि की माँ ति अन्योक्तियों 


( 


का सहारा लेकर उपदेश नहीं देते। वे छायावादी कबि हैं। 
उन्होंने अपने भावुक हृदय द्वारा विचार और भावना को 
एक कर दिया है। थे वाह्य परिस्थित्तियों की भावुकता से 
संचालक अथवा उनसे संचलित जीवन के रहस्यों से उद्देलित 
होते हैं। जब उनके काव्य-जीवन में ऐसी दशा आदी है: तब ये 
रहस्यवादी हो.जाते हैं | इस प्रकार प्रसाद अपनी रचनाओं में 
कहीं छायाबादी और कहीं रहस्यवादी के रूप में आते हैं। 
छायावादी कवियों की भाँति रहस्थवादी कवि भी दो प्रकार 
के होते हैं---एक विचारक और दूसरे कवि । प्रसाद रहस्य- 
वादी कवि हैं और उनके ये दोनों रूप--छायावादी और 
रहस्यवादी--आनन्दमय हैं । रहस्यवादी कवि के रूप में वे 
आध्यात्मिकता की ओर भ्रुक्के हुए हैं और छायावादी कबि के 
रूप में वे प्राकृतिक सौंदय में मानवजीचन का सौंदर्य देखते 
हैं. छायाबाद का उदाहरण लीजिए:-- 

रजनी रानी की बिखरी हैं म्लान कुसुम की माला। 

अरे मिखारी ! तू चल पड़ता लेकर द्ृटा प्याला॥ 

गूंज उठी हेरी-पुकार कुछ सुर को भी दे देना | 

क्रम कन विभवदान कर श्रपना यश ले लेना ॥ 


न र्‌ है 


र७ ) 


रहस्यवाद का उदाहरण लीजिए:--- 

सिर नीचा कर किसकी >सत्ता सत्र करते स्वीकार यहाँ। 

सदा सौच हो प्रवचन करते जिसका वह अस्तित्व कहाँ ए 

दे विराट ! हे विश्व देव |! तुम कुछ हो--ऐसा होता भान । 

संद गंभीर घीर स्वर ॒संयुत यही कर रहा सागर गाव ॥ ह 


( रर८प ) 


“८. प्रेम-साधना--पप्रसाद प्रेम और वासना की मीसांसा 
करने वाले हिन्दी के प्रथम कवि हैं। प्रेम के प्रति उनका दृष्टिकोण 
अत्यन्त स्वस्थ है। उनका प्रेम-निरूपण न तो एकदम अलौकिक 
है और न एक दम लौकिक | लौकिक और अलोकिक के बीच 
उनके प्रेम का विकास हुआ है। उनका प्रेमी लोकिक प्रेम में 
अध्यात्म का संकेत पाता है। प्रेम-निरूपण की यह धारणा 
सर्वथा नवीन है । भक्ति-काल के कवियों ने प्रेम को इतना 
ईखरोन्मुख चना दियाथा कि उसमें लौकिक पक्त का अभाव 
हो गया था । इसके विरुद्ध रीतिकाल में कवियों ने प्रेम के 
लौकिक पक्ष को ही प्रधानता दी थी | प्रसाद ने इन दोनों मार्मो 
के बीच अपना मागे बनाया । ऐसा करने में उन्होंने भारतीय 
संस्कृति और थुगानुकरूल भावना का भी ध्यान रखा। वे 
जीवन को अनन्त मानते थे, इसलिए उनकी श्रेमभावना भी 
अनन्त थी । 'कामायली! में उन्होंने प्रेम के राजस, तामस और 
सात्विक तीनों रूपों का चित्रण किया है। इडा राजस प्रेम की 
प्रतीक है, मनु तापस प्रेम के प्रतीक हैं और श्रद्धा सात्विक प्रेम 
की प्रतीक है| श्रद्धा प्रेम का संदेश लेकर आई है। मल का 
प्रेम उद्दाम, वासना-प्रधान और कायिक है | काम और वासना 
शीर्पेक सर्गों में इप्ती उद्दाम प्रेम की विस्तृत मीमांसा की गई है। 
प्रसाद की अलंकार और रस-यौजना--- 

प्रसाद मुख्यतः भाव-लोक के कवि हैं और रीतिकालीन 
परम्पराओं की श्रतिक्रिया के रूप में हमारे सामने आते हैं। 
इसलिए हम उनके काव्य में अलंकार अथवा रस की कोई 
निश्चित योजना नहीं पाते | भावों का चित्रण ही उनके काव्य 


( २२६ ) 


फा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति में अलंकारों तथा रसों का 
विधान गोण रूप से हुआ है। उनकी रचनाओं में हमें उपमा, 
रूपक, उत्प्रेज्ञा अधिक मिलते हैं। उनकी उपमाएँ चड़ी अनूठी 
ओर आकर्षक होती हैं। प्राकृतिक दृश्यों के चिन्नण में जहाँ 
- उन्होंने अलंकारों का उपयोग किया है, वहाँ भी उपसा, रूपक 
इत्यादि की ही अधिकत्ता है और रूपकों में भी नारी-सापेक्ष्य 
प्रकृति की सांग-रूपकता ही का प्राधान्य है। 

अल्ंकारों की भाँति रसों का आयोजन भी प्रसाद के 
साहित्य में गोण है। उनके काव्य में रस-परिपाक अपने 
स्वाभाविक रूप में हुआ है। सावों तथा कल्पनाओं की क्लिप्ठता 
के कारण कहीं-कहीं बाधाएँ भी उपस्थित हुई हैं। उनकी 
रचनाएँ श्रगार-रस-प्रधान होती हैं. जिनका अचसान शान्त 
रस में होता है। इन दो रसों के अतिरिक्त करंण-रस भी 
उनकी रचनाओं में मिलता है । 
प्रसाद की छुंद-योजना--- 

प्रसाद का सम्पूर्ण काव्य कई छन्दों में है। उनकी प्रारंभिक 
रचनाएँ ग्राय: घनाक्तरी में हैं। खड़ी वोली में अपने विशिष्ट 


बज 


काव्य के प्रकाशन के लिए उन्होंने नये छन्दों का आयोजन 
क्रिया है। इन नये छन्दों में अतुकान्त कविताओं का प्रमुख 
स्थान है। 'प्रेम-पथिकः इसी छुन्द में लिखा गया हैं। यद्यपि 
उनके पहले भी कुछ अतुकान्त कविताएँ लिखी गई थीं तथापि 
भाव एवं सापा के सामज्ज॒स्य की इृष्टि से जेंसी रोचकता प्रसाद 
- के सतुकान्त छन्दों में पाई जाती है, वेसी उनमें नहीं हैं। 
प्रसाद ने साव और छन्द को एक नवीन आवरण देने की 


.( २३० ) 


अभिलाषा से ही अतुकान्त छन्दों की सृष्टि की। काव्य में 
अतुकान्त छनन्‍्दों की आवश्यकता पड़ती है--गीति-नाव्य अथवा 
कथात्मक प्रबन्ध-काव्य में । प्रसाद ने गीति-नाव्य-करुणाल य! 
अतुकान्त छुन्दों में ही लिखा। इस समय अतुकान्त छन्द 
के दो रूप सामने हैं---एक गुप्त जी द्वारा अनुवादित 'मेघनाद- 
वध? का घनाक्षरी से उत्पन्न मिताक्षरी छन्‍्द और दूसरा घनाक्षरी 
के प्रवाह के अनुरूप निराला का अतुकान्त मुक्त छन्द। प्रेम- 
पशथ्ििकः के अतिरिक्त प्रसाद ने जो अतुकान्त कविताएँ लिखी हैं 
चह प्रायः घनाक्षरी छन्द के प्रवाह पर ही चली हैं । 'प्रेम-पधिक! 
में उनके अतुकान्त छन्दों का नवीन प्रयोग है। अपने इस 
प्रयोग में भी वे सफल हैं। उन्होंने पन्‍त और निराला जैसी 
स्वतंत्रता से अपने अतुकान्त छन्दों में काम नहीं लिया है । 
उन्होंने सानेट” (5०77७६) जैसे अँगरेज़ी और त्रिपदी और 
पयार जैसे बंगाली छन्दों का भी बड़ी सफलतापूबेक प्रयोग 
किया है। अपने काव्य-प्न्थ आँसू? में उन्होंने एक निश्चित 
छन्द का प्रयोग किया है। यह बड़ा लोक-प्रिय छन्द है । 
कामायनी? का अन्तिम सर्ग इसी छन्द में लिखा गया है। 
इन छन्दों के अतिरिक्त 'कामायनी? में ताटंक, पदाकुलक, 
रूपमाला, सार, रोला आदि छुन्द भी मिलते हैं | इस प्रकार 
हम देखते हैं कि वे अपनी छन्द-योजना में प्राचीन और 
नवीन दोनों हैं । 
प्रसाद की मापा-- 

भाषा की दृष्टि से ग्रसाद का साहित्य अपनी कई .विशेष- 
ताओं के साथ .हमारे सामने आता है। हम यह बता चके हैं 
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कि वे उच्च कोटि के कल्लाकार थे। इसलिए उन्होंने नवयुग का 
साहित्य निर्माण करने में भाषा का वहुत ध्यान रखा। उनकी 
भाषा हमें दो रूपों में मिलती है--ज्यावहारिक भापा और 
संस्कृत-प्रधाने भाषपा। आरम्भ में उनकी रचनाओं की भाषा 
प्रायः सरल थी, पर ज्यॉ-ज्यों उनका अध्ययन बढ़ता गया, 
' विचारों और भावों में परिप्तता आती गई स्यॉ-त्यों उन्तकी 
भाषा भी गंभीर होती गई | इसीलिए उनकी प्रारंभिक रचनाओं 
में हमें व्यावहारिक भाषा मिलती है। गद्य में उनकी भाषा 
खड़ीवोली है, पर पद्य में उन्होंने शुद्ध त्रजभापा तथा खड़ीबोली 
दोनों का प्रयोग किया है। इस कारण से उनकी भाषा में कहीं- 
कहीं शिथिलता आ गई है और प्रवाह में बाधा भी पड़ी है । 
इसके वाद हमें उनकी संम्कृत-प्रधान भाषा मिलती है। मनो- 
भावों का इन्द्र चित्रित करने तथा गंभीर विपयों के विवेचन में 
ही उन्होंने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। ऐसे 
अवसरों पर उनकी भापा संस्कृत की तत्सस शब्दावली से युक्त 
होने के कारण क्लिप् अवश्य हो गई है, पर उसकी स्वाभाविकता 
ओर प्रवाह में बाधा नहीं पड़ी है। उनकी भाषा में प्रयत्न नहीं 
है । संस्कृत-साहित्य के ग्रन्थों के गम्भीर अध्ययन से संस्कृत की 
तत्सम शब्दावली को उच्होंने इतना अपना लिया है कि भापा 
उनके विचारों का अनुगमन सात्र करती है । उनका शब्द-चयन 
आद्वितीय है । उनकी रचनाओं में एऋ-एक शब्द नगीले की भाँति 
जड़ा हुआ ज्ञात होता है | उनके वाक्य उनकी विचारधारा के 
' साथ चलते हैं और विचारों की गति के अजुसार ही उनका 
क्रम वनेता है। उनकी रचनाओं में गूढ़ वाक्य प्रायः सूत्र की 
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भाँति प्रतीत होते हैं | मुहावरों का उनकी रचनाओं. में अभाव 
है, पर वह खटकता नहीं । कुछ मुहयवरे अपने अकृत रूप में न 
आकर कत्रिम रूप में आये हैं जिससे उनका सौंदय बिगड़ गया 
ओर प्रयोग भी खटकता है | कहावतें तो मिलती ही नहीं । 
गम्भीर विषयों के विवेचन सें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती | 
कदाचित्‌ इसी कारण से उन्होंने मुहावरों तथा कहावतों के 
ग्रय्योग से अपनी भाषा को सजाने की चेष्टा नहीं की। उनकी 
भापा में अन्य भापाओं के शब्द भी बहुत कमर हैं |नाटकीय 
कथोपकथन में उनके समस्त पात्रों की भाषा एक-सी है, इसलिए 
उसमें अस्थाभाविकता आ गई है। पात्रों के अनुकूल ही उनकी 
भाषा का उत्तार-चढ़ाव होना चाहिए। साटकों की भाषा उनके 
पन्‍्यासों की भाषा से कठिन है, पर उसमें स्वेत्र माधुये, ओज 
ओर प्रवाह वना हुआ है । इन विशेषताओं के अतिरिक्त उनकी 
भाषा में एक स्वाभाविक संगीत है। इस संगीत में अद्भत 
उन्‍्माद, तल्‍्लीनता और सस्ती है जो पाठकों को बरवस अपनी 
ओर खींच लेती है । इसीलिए हम उनकी भाषा की छलिए्ठता का 
अलुभव. नहीं करते । मिल्टन और स्टीवेन्सन की भाँति उन्होंने 
अपनी भाषा का निर्माण साधारण पाठकों के लिए नहीं क्रिया 
है। वे विचारक, समालोचक और तत्त्वदर्शी हैं। इसलिए 
उनकी भाषा भी वही समझ सकते हैं जिनकी गम्भीर विपन्रों में 
पहुँच है। पाण्डित्य-परदर्शन - उनकी भापा का उद्देश्य नहीं है 
ओर न उन्होंने शब्दों ही के साथ खेल किया है । अमिथा, लक्षणा 
ओर व्यंजना-शब्द को इन तीनां शक्तियों से उन्होंने अपने मनो 
भावों के स्पष्टीकरण में सहायता ली है और वे सफल हुए 
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हैं। अतः संक्षेप में हम इतना ही कह सकते हैं कि उनके भावों 
तथा त्रिचारों की भाँति उनकी भापा का भी विकास हुआ है 
ओर ज्यों-ज्यों वे लिखते गये हैं त्यों-त्यों उसमें प्रौढ़ता, सौंदर्य, 
प्रवाह और सौछव आता गया है। 
प्रसाद की शेली--- 

भाषा की भाँति असाद की शैली भी ठोस, स्पष्ट और 
परिष्कृत है। उनकी शैली पर उनके विपय, उनकी स्वाभाविक 
रुचि, उनके गम्भीर अध्ययन और उनके व्यक्तित्व का विशेष 
प्रभाव है । इसलिए उसमें इतना अपनापन है, इतना प्रसाद्त्त्व 
है कि समस्त आधुनिक साहित्य में उनका एक वाक्य भी छिप 
नहीं सकता। वे अपने प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक पद में बोलते 
हुएं-से जान पड़ते हैं | छोटे-छोटे वाक्‍यों में गम्भीर भाव भर 
देना और फिर उसमें संगीत और लय का विधान करना 
उनकी शैली की मुख्य विशेपताएँ हैं| वे अपनी शैली में गम्भीर 
भी हैं और सुहृदय भी | प्रयत्न और प्यास के अभाव के 
कारण उसमें स्वाभाविकता बनो हुई है | अपनी बात. को स्पष्ट 
करने के लिए वे जेसी उपमाओं ओर उक्तियों का विधान 
करते हैं, बेसा अन्यन्र मिलना कठिन है। उनकी शैली में 
काव्यात्मक चमस्कार है| यह चमत्कार वे अपनी रचनाओं में 
केबल इसीलिए ल्ञा सके हैं. कि वे अपने पाठक के दुःख-सुख 
को, उसकी आशा-निराशा को, उसके उत्धान-पतन को, उसके 
अलुराग-विराग को समझने और अपनाने में रुसर्थ. हुए हैं । 
. जब. वे भावावेश में आते हैं तब उनकी भावात्मक शैली इतनी 
सरस, चुटीली और मवाहपूर्ण हो जाती है. कि वह पाठक को 
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अपने में निमग्न कर लेती हैं। उनकी ओजपूर्ण शेली उनके 
नाटकों में देखने को मिलदी है । देश-प्रेम की पवित्र भावना से 
प्रभावित होने पर वीर रस का सारा ओज उनकी शैली सें समा 
जाता है। शब्दों द्वारा परिस्थितियों का आभास कराने तथा 
डसकी विशेषता उत्पन्न करने में उनकी शेली बेजोड़ हे। कया 
नाटक, क्‍या उपन्यास, क्या कहानी और क्या काव्य, सब जगह. 
हमें उनकी शेली की यह विशेषता स्पष्ट रूप से मिलती है। ऐसी 
शैली अपना प्रभाव डालने में समथे होती है। कहीं-कहीं इस 
प्रभाव को तीत्रवर करने के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में 
मार्मिक व्यंग का भी समावेश किया है। ऐसे स्थलों पर उनकी 
व्यंगात्मक शेली का सहज माधघुय देखने योग्य होता है | उसमें 
कसक नहीं, मिठास होती है जिसका आनन्द वक्ता और श्रोता 
दोनों समान रूप से लेते हैं । यह तो हुई उनके गद्य-साहित्य की 
बात | पद्य-साहित्य में उनकी शेल्री सवथा नवीन है । अतुकानत 
छुन्दों के आयोजन तथा अग्रचलित और अछूते छन्दों के 
थोग से उन्होंने अपने काव्य-साहित्य को जिस ग्रकार नये ढंग 
से अलंकृत किया हे वह हिन्दी-साहित्य के आधुनिक इतिहास 
में अपना एक निजी महत्त्व रखता हे। वे अपनी शैली के 
स्वयं निर्माता हैं। अँग्रेज़ी, वँगला तथा संस्कृत साहित्य से 
उन्होंने जो कुछ सीखा और अपनाया है उस पर पनके व्यक्तित्व 
की इतनी स्पष्ट छाप हैं कि उसका विदेश।पन दूर हो गया है। 
अब यदि हम संक्षेप में उनकी शैली के सम्बन्ध में कहना चाहें 
सो केबल इतना कह सकते हैं कि उनकी शैली सरस, स्वाभाविक 
प्रवाहपर्ण, ओजमयी, प्रभावशाली, चुटीली और संवेदनशील 
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होती है | चित्रोपमत्ता उनकी शैली का विशेष गुण है। 
» ध्साद का हिन्दी-साहित्य में स्थान--- 

अब तक हमने प्रसाद और उनके साहित्य के विविध अंगों 
पर जिस दृष्टि से, संक्षेप में, बिचार किया है उससे स्पष्ट है कि 
उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी | आधुनिक हिन्दी-साहित्य के वे 
निर्माता थे | उन्होंने अपने अध्ययन और चिन्तन से हिन्दी को 
उन्नत रूप दिया और अपनी रचनाओं का दान देकर उसे सबल 
और प्रौढ़ चनाया | कया नाटक, क्या कहानी और उपन्यास, 
क्या गीतिकाव्य और महाकाव्य, क्या इतिहास और निबन्ध, 
सब उनकी प्रतिभा से पविन्न और पुष्ट हुए हैं । एक ओर उनकी 
कविताएँ साहित्य के निष्णात पंडितों और आचार्या के समीप 
समाद्षृत हुई हैं तो दूसरी ओर उन्होंने नवीन प्रणाली के अनेक 
कवियों का पथ-प्रदशेन किया है। हिन्दी के कथा-्षेत्र में वे एक 
नवीन शैली के प्रवर्तेक हैं। उनका नास्य-साहित्य अपने ढंग का 
निराला और अद्वितीय है । उसमें पात्रों की नदीनता और भावों 
की गस्भीरता के साथ-साथ चरित्र-चित्रण का सौंदर्य सोने में 
सुगन्ध का काम करता है । उनके उपन्यास उच्च वस्तुबादी कला 
के श्रेष्ठतम उदाहरण हैं ओर उनमें समाज-निर्माण की कई नवोन 
समस्याओं का विश्लेषण है | जिस प्रकार गुप्त जी को काव्य के 
क्षेत्र में कथा-बस्तु-द्वारा भावोद्धावना होती है उसी प्रकार प्रसाद 
को उपन्यास के क्षेत्र में भाव एवं विचार द्वारा कथा-सप्ति को 
स्फूर्ति मिलती है | प्रेमचन्द्र ने अपने उपन्यासों में निम्न चर्ग 
के--प्रामीण जीवन के--चित्र बड़ी सफलतापृत्रेक उतारे हैं और 
प्रसाद ने उच्च व्गे के नागरिक जोवन के। इसीलिए अंसाद के 
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पात्र अपनी-अपनी शिक्षा के आलोक में प्रेमचन्द के पात्रों की 
अपेक्षा अधिक दाशैनिक, तत्त्ववेत्ता और विचारक हैं। उनमें 
पतितों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव है। इसका 
एक कारण है । प्रसाद ने अपनी साहित्य-साधना में 
बौद्ध साहित्य एवं दशेन से करुणा का बौद्धिक दृष्टिकोश 
ग्रहण किया और हिन्दू-दशन एवं उपनिपद्‌, विशेपतः 
वेदन्त से स्थायी एवं विराट चेतना का आधार 
लिया। इसके साथ शैव-तत्त्व-ज्ञान से उनकी आनन्द और 
उत्फुल्लत तथा उसी के साथ शक्ति के अभेद॒त्वय की अनुभूति 
प्राप्त हुई। इस प्रकार तीन तत्त्व-ज्ञानों से उन्होंने अपनी 
साथना का सूत्र अहण किया और उसको अपनी बुद्धि एवं 
चेतना के प्रकाश में एक उज्ज्बल और कल्याणकारी रूप 
प्रदान किया | इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी साथना का 
सारा आधार बोद्धिक था। अपनी इसी बौद्धिक प्रतिभा और 
शक्ति के कारण उन्होंने जीवन के अनेक संघर्पा से लोहा लिया 
ओर अन्ततः साहित्य-स्रट्टा के रूप में सफल हुए। उनका 
जन्म दो शताब्दियों की संक्रान्ति में हुआ था | थे उन्नीसबीं 
सदी में उत्पन्न हुए और बोसवीं सदी में पनपे, पर इस दोनों 
सदियों के प्रभाव से अपनो बौद्धिक प्रतिभा के कारण ही 
थे अपने आपको बचा सके | वे स्वयं अपने निर्माता बने | 
उन्होंने इन दोनों शताब्दियों के चीच से होकर जाने वाले 
मार्ग का अनुसरण किया | इसलिए वे हमारे सामने प्राचीनता 
ओर नवीनता दोनों एक साथ लेकर आये। उनकी प्राचीनता 
में नवीनता ओर नवबीनता में प्राचीनता थी । वे कहीं भी 
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एकद्स नवीन नहीं थे। क्‍या साहित्य में, क्या जीवन में 
उसके विकास की धारा दोनों स्कूलों को स्पशे करती हुई आगे 
बढ़ी है। इस दृष्टि से जब हम उनके समकालीन कलाकारों 
की रचनाओं पर दृष्टिपात करते हैं. तव हमें निराश होना 
पड़ता है। हम उनमें प्रसाद-जैसी न तो वौद्धिक शक्ति पाते हैं 
ओर न निश्चित विकास की रेखा | कोई साहित्यकार अपनी 
कृतियों की गिनती गिनाकर ही साहित्य सें उच्च स्थान का 
अधिकारी नहीं वन जाता | प्रसाद का महत्त्व हिन्दी-साहित्य 
में उनके प्रकाशनों की संख्या के कारण नहीं, वरन्‌ उनकी 
वौद्धिक प्रतिभा और उस प्रतिमा के उत्तरोत्तर विकास के 
कारण है। उनकी रचनाओं को देखने से पता चलता है कि 
जब से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तव से वे सदा आगे 
ही बढ़ते रहे और अन्त सें 'कामायनी? के रूप में उन्होंने 
हिन्दी को ऐसा सुन्दर दान दिया जिसके जोड़ का आधु- 
निक साहित्य में कोई अन्थ नहीं है। आप ित्राधारः से 
'काम्रायन्ञी! तक की उनकी समस्त रचनाएँ उठा क्लीज्िण। किसी 
स्थल पर भी आप उन्हें लड़खड़ाते हुए, नीचे ग्रिरते हुए नहीं 
पायेंगे। उनकी रचनाएँ चस्तुत: उनके साहित्यिक जीवन की 
श्रेणियाँ हैं। प्रस्येक शेणी का एक निजी महत्त्व है और वह 
उन्हें ऊँचा उठाती है | अतः हम यह्‌ कह सकते हैं कि उन्होंने 
अपनी अतिभा से हिन्दी को उन्नत रूप दिया और उसकी 
भावधारा पर जीवन के वोह्धिक चृष्टिकोश का अंकुश लगा 
दिया। एक सच्चे साहित्यकार का यही काम है। 

अखाद की साहित्य-साधना के सम्बन्ध में हम पिछले 


प्रष्ठों में बहुत कुछ कह चुके है | हम देख चुके है. कि साहित्य के 
प्रत्येक क्षेत्र में उनकी पहुँच थी। वस्तुतः वे हिन्दी के रवीन्द्र- 
नाथ थे। जो काये रवीन्द्रनाथ ने बंग-साहित्य में किया, वही 


प्रसाद ने हिन्दी में किया । वंग-साहित्य का परिष्कार 
एवं परिसाजेन करने में जिन कठिनाइयों और परिस्थितियों 
का अनुभव रवीन्द्रनाथ को करना पड़ा, प्रसाद की कठिनाइयाँ 
उनसे कम नहीं थीं। साहित्य-साथना के क्षेत्र में दोनों कलाकार 
एक ही परिस्थिति से गुजरे हैं ओर अपने-अपने पथ के स्वय॑ 
निर्देशक और निर्माता रहे हैं। इन दोनों कलाकारों की प्रतिभा 
ओर अनुभूति की मात्रा में अन्तर हो सकता है, पर जैसे 
रवीन्द्रनाथ ने नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता, निबन्ध 
गीतपि-नाख्य सभी कुछ सफलता के साथ लिखा है उसी प्रकार 
प्रसाद ने भी साहित्य के सभी ज्ेत्रों को उदारतापूवेक अपनी 
प्रतिभा का दान दिया है। इतना होते हुए भी प्रसाद को 
रवीन्द्रनाथ की सी क्लोक-भ्रियता नसीब नहीं हुईं। इसका कारण 
प्रसाद के पक्ष में उपयुक्त साधनों का अभाव था। प्रसाद हिन्दी- 
साहित्य के मौन साधक थे। कहीं जाना और वाद-विबाद में 
भाग लेना उनके स्वभाव के विरुद्ध था | वे कलाकार का साहि- 
त्यिक बाजारों ओर मेलों में जाना उचित नहीं समभते थे | अपने 
घर से दृकान तक और फिर दूकान से घर तक--बस इतनी ही 
दूर उनका आना-जाना होता था | इसलिए वे अपने पाठकों का 
कोई समुदाय नहीं बना सके | रवीन्द्रनाथ के पाठकों का एक 
. समुदाय था जिसने उन्हें ऊँचा उठा दिया | इसलिए रवीन्द्रनाथ 
विश्व-कवि हो गये और प्रसाद हिन्दी-साहित्य तक दी सीमित 
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रह गये, पर इससे उनका महत्त्व कम नहीं हुआ। हिन्दी-सा- 
हित्य के ग्रति जनता की रुचि ज्यो-ज्यों बढ़ती गई त्यों-त्यों 
प्रसाद की कला से वह प्रभावित होती गई और आज वह 
उन्हें आधुनिक हिन्दी-कविता के पिता के रूप में देख रही हैं । 
प्रसाद का साहित्य इतना विस्तृत और महान्‌ है कि उस पर 
बराबर नई-नई आलोचनाएँ निकलती जा रही हैं और उनकी 
काव्य-कला के सौंदय से लोग प्रभावित होते जा रहे हैं। 


प्रसाद अपने प्रमुख रूप में कवि हैं| उनके एक इसी रूप 
में उनके कई रूपों का समाहार और अवसान हुआ है। वे एक 
होकर भी अनेक और अनेक होकर भी एक हैं । उनकी समस्त 
रचनाएँ एक आदर्श, एक उद्देश्य से वँधी हुई हैं | उनमें एक ही 
स्वर है अर वह है करुणा, दया, सहानुभूति और विश्व-प्रेम 
का स्व॒र । वर्तमान युग के पीड़ित और जजेरित मानव को 
उनका यही संदेश है । दाशेनिक भाव-भूमि पर उन्दोंने अपने 
इस संदेश को जिस प्रकार सजाया-सँचारा है, वह अपने में 
महान्‌ है | लाख चेष्टा करने पर भी उसका अनुकरण नहीं हो 
सकता | हिन्दी के वे अद्वितीय कलाकार हैं। अपनी कल्पना 
के उड़ान में, अपने भावों तथा विचारों के समन्वय में, अपने 
प्रकृति-चित्रण में, अपने भावों को गीतात्मक रूप देसे में वे 
नवयुग के साहित्य में अग्रगण्य हैं | उनके गीतों में जो सरसता 
है, जो प्रवाह, जो संगीत और मानव-जीवन का जो सत्य है 
उसने हिन्दी-साहित्य को गौरवान्वित किया है ओर उसे विश्व- 
साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है । 
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«#कससदुलहदाक युगत्तर कांच हैं| उन्होंने अपने काव्य में 
युग से ऊपर जीवन के महान तर्वों में सामझरय लाने का 
सफल पयत्न किया है। वे मूलतः प्रेम, सौंदर्य और आनन्द 
के कवि हैं। अतः उनके काव्य के सारे उपकरण इन्हीं युगेंतर 
तत्त्वों के आधार को पुष्ट करते हैं। प्रकृति का भी स्वतंत्र प्रयोग 
हम उनके काव्य में नहीं पाते। उन्होंने मानव के मनस्तत्व के 
स्थायी दत्त्वों को अपने काव्य का बिपय बनाया है। इसलिए 
वे इस थुग के कवि होते हुए भी कई थुगों के कवि हैं । तुलसी 
की भाँति उन्होंने मानव-हृद्य की दुवेलताओं और शक्षियों को 
इतना टटोला और परखा है कि वे उसके काव्य में चिरन्तन 
सत्य हो गई हैं । काव्य के सम्वन्ध में उनकी एक निश्चित धारणा 
थी। बे उसे प्रतिदिन के उत्ताप से, देनिक जीबन के कोलाहल- 
पूर्ण बाताबरण से केवल अपने युग की चीज़ बनाना नहीं 
चाहते थे । इसलिए उन्होंने अपने काव्य में केवल उन्हीं सम- 
स्थाओं को चित्रित किया जो शाश्वत और अमर हैं| पन्‍त और 
निराला की कृतियों में हमें यह वात नहीं मिलती। उन्होंने 
अपने युग की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को भी 
परस्वा है. । उनकी रचनाएँ कभी इस युग की समस्या लेकर आई 
हैं और कभी युगेतर की, पर प्रसाद का सर्वत्र एक ही स्वर है । 
- यही प्रसाद की महत्ता है. और इसीलिए हम उनके साहित्य को 
भाग्तीय साहित्य की परम निधि मानते हैं। वे अपनी रच- 
साओं में चिर-सवीन, चिर-जीबित और अमर हैं। हिंद्वी उन्हें 
ऊँचा स्थान देकर आज अपना गौरव बढ़ा रही है । 


विन अनोधिनान अनननाकननक 


